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कामायनी सोन्दय का द्वितीय संस्करण जिनमणिमाली'ी पंचम 
मणि के रूप में प्रफशाशित करते हुए मुझे; अत्यन्त हे हो रहा हे। यों 
तो कामायनी पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैँ, परन्तु सच तो 
यह है कि ' कामायनी ' जैसे प्रन्थ पर लेखनी चल्ञाने के लिये कोरा 
आलोचक होना पर्याप्त नही | 'कामायनी',में, जेसा कि अस्तुत पुस्तक 
में बतलाया गया है, न केवल प्रसाद जी की साहित्य- साधना की 
सर्वेत्क्ृष्ट अभिव्यक्ति हुईं है, अपितु उसमें वेदिक काल से लेकर 
विज्ञान-प्रधान बीसवी शताब्दी तक निरन्तर प्रवहमाण भारतीय 
सस्कृति-सरिता के साध्य को भी इतमें व्यक्त करने का भरसक 
प्रयत्न किया गया है | अतः कासायनी के समालोचक को प्रसाद- 
साहित्य का सावधान बिद्यार्थी और भारतोय तथा पाश्चात्य आल्ो- 
चना-शाखत्र का पंडित होना तो आवश्यक है, ही, परन्तु साथ ही 
'नानापुराशनिगमागम” से भी सुपरिचित होना अत्यंत आवश्यक है। 


अतएव 'वेदिक-दशेनः, 'समाज-शास्त्र! आदि ग्रन्थों के मणेता 
मेरे विद्यागुरु डझ० फतहसिह जी को 'कामायनी? की आलोचना में 
सफलता मिलना स्वाभाविक था। अतः 'कामायनी-सोन्दरय' के 
प्रथम संस्करण को ही विद्वानों ने एक स्वर से 'कामायनी' पर अब 
तक की लिखी हुई पुस्तकों में स्वेश्रेष्ठ माना ओर उत्तर प्रदेश की सर*« 
कार ने पुरस्कृत करके उसके महत्व को स्वीकार किया । 


प्रस्तुत संस्करण में पृष्ठ-संख्या ह्विगुणित से भी अधिक हो 
गई है। प्रारम्भ में जो कथा-परिचय दिया गया है उससे 'कामायनी” 
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के अथे को समझने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। 'कामायनों 
की दाशनिक आधार शिला' शीषक अध्याय में, लेखक ने हिन्दी- 
साहित्य को एक अपूरब भेंट दी है । इस प्रसग में, उसने प्रसाद जी 
के काव्य-द्शन का विकास* बतलाते हुए, उनके गीति-काव्य की 
जो सुन्दर आलोचना की है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकती 
झौर कामाझनी के सामाजिक दशेन का विश्लेषण करते हुये, प्रसाद 
जी के उपन्यासों ओर कहानियों पर जो लिखा गया है उसको तो 
युगप्रवतेक कहें तो अत्युक्ति न होगी । पुस्तक के अन्तिम अध्याय 
में, डिवाइन कमेडी” 'पैराडांइज लॉस्ट' तथा 'पराडाइज रीगेन्ड! 
के साथ तुलना करके कामायनी को सबग्रथम “विश्व-साहित्य! 
में स्थान देने का प्रयत्न किया है । 


मुझे खेद है कि अंतिम दो अध्यायों में लेखक महोदय जितना 
विषय देना चाहते थे वह सब पुस्वक का आकार बढ़ने के डर से 
नही दिया जा सका। उसके लिए पाठकों को लेखक की किसी 
अन्य रचना के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


उपाध्याय विनयसागर 


देवोत्थांन एकादशी ) ४ दित्वाचाव, दरशनशास्री, साहित्वरल, 
२०१० | शास्रविशारद 
कोटा, अध्यक्षु--सुमति सदन, 


प्रथम सस्करण की भूमिका 


नम. ऋषाय॒ंअमादक ४ (क] वरमनम-०० भकाममा 


पिछले दस वर्षो से 'कामायनी' को पढ़ने-पढ़ानें का अवसर मुझे 
प्रायः मिलता रहा है । वेदिक साहित्य के अध्ययन से और शेवागम 
के अनुशीलन से 'कामायनी” का काव्य मुझे अधिक सुस्पष्ठ और 
सुन्दर प्रतीत हुआ । १६४३ में आचाये केशवग्रसादजी ( अध्यक्ष 
हिन्दी-विभाग, काशी विश्वविद्यालय ) के आदेश से मेने 'कामायनी 
का बेदिक आधार! शीषेक लेख लिखा था। उसको देखकर मेरे 
विद्वान गुरुओं तथा मित्रों का बराबर आग्रह रहा कि में 'कामायनी! 
पर एक भ्न्थ लिखेूँ। जब से १६४४ में मुझे एम० ए० के विद्यार्थि 
यों को 'कामायनी” पढ़ाने का अवसर मिला तब से मेरे विद्यार्थियों 
का भी यही अनुरोध होने लगा। ओर लोगों का आम्रह टालने में तो 
आतलस्य सहायक हो सकता है, परतु अपने छात्रों का अनुरोध टालना 
किसी भी अ्रध्यापक के वश की बात नहीं। अतः इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में मे उनका सब से अधिक आभारी हैँ। 


प्रसाद की 'कामायनी' शुद्ध भारतीय परम्परा की वस्तु है। 
अतः उसका अध्ययन पाश्चात्य दृष्टिकोण से करना भूल है | साथ 
ही, जहाँ पाश्चात्य तथा भारतीय, सांहित्यशास्त्र का, वैज्ञानिक दृष्टि 
से, तुलनात्मक अध्ययन करना परमावश्यक है, वहों पाश्चात्य शाल्र 
को, बिना सोचे समझे, श्रेष्ठ मान लेना ओर उसी कसोद़ी पर 
किसी भारतीय काव्य को परखना सेरी समझ में ठीक नहीं । मुझे 
ऐसा लगता है कि कुछ तो पाश्चात्य विद्वानों का अन्धानुकरण करने 
के कारण तथा कुछ हमारे मध्ययुगीय साहित्यिकों की विवेकहीन 
रूढ़ियादिता के कारण, भारतीय साहित्यशास्त्र के विषय में आज कई 
असम उत्पन्न हो गये हैं। भारतीय साहित्यशास्त्र के स्वरूप को स्थिर 


(४) 


करने अथवा उसके किसी अन्थ की आलोचना करने के लिये इन 
अ्रमों का निवारण करना आवश्यक है | अतएव मैने इस पुस्तक में 
'कबि ओर काव्य” तथा 'भारतीय महाकाव्य' के अन्तर्गत भारतीय 
साहित्यशास्त्र के प्रसंगानुकल स्वरूप को स्थिर करते हुये कुछ लिखा 

वसस्‍्तुतः यह अंश एक प्रकार से हमारे अग्रकाशित 'सौन्दर्यशास्त्रश 
के कुछ अध्यायों का संक्षिप्त रूप है । 


कामायनी का कथानक बैदिक साहित्य से लिया गया है; परन्तु 
प्रसादुजी ने इस सम्बन्ध में जितना कामायनी की भूमिका में लिखा 
वह पयाप्र नहीं है, वह तो केवल संकेतमात्र है । साथ ही कासा- 
यती के सम और महत्व को समकने के लिये, उसके इस आधार 
को समझना अनिवाये है इसीलिये इस पुस्तक में अन्तिम दो 
अध्यायों में कामायनी का वैदिक आधार दिखलाने का प्रयत्न किया 
गया है, इसके साथ साथ ही इन अध्यायों में कथावस्तु के विश्लेषण, 
उसके विकास, चरित्र-चित्रण तथा कामायनी की दाशेनिक प्रष्ठ भूमि 
प्रश्नति विषयों पर भी अकाश पढ़ गया है। 


यद्यपि यह पुस्तक छात्रों के अनुरोध का परिणाम है, परन्तु 
यह परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। 'कामायनी' 
पर कई पुस्तकें निकल चुकी हैं; उनकी बातों को फिर दुहराने में 
कोई लाभ न था। मैंने इसमें बही और उतनी ही बातें दी हैं, 
जिनको तथा जितनी को मैं मौलिक और कामायनी के अध्ययन के 
लिये आवश्यक सममता था। परीक्षार्थियों और शोधकार्यक रने वालों 
की सुविधा के लिये विषय-सूची के अतिरिक्त एक समस्या-सूची भी 
दे दी गई है, जिसकी सहायता से कामायनी के विद्यार्थी, विभिन्न 
प्रश्नों के समझने में इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हें । 


इस पुस्तक में कागज की कजूसी बहुत की गई है; यह एक 
अखर ने वाली बात है । न केवल नन्‍्हा टाइप काम में लाकर पृष्ठ- 
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सख्या कम की गई है, प्रत्युत लिखने में भी बहुत सतोष एवं संयम से 
काम लिया गया है और इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि कम से 
कम पृष्ठों में अधिक से अधिक विषय दिया जा सके। ऐसा करने में 
हमें बहुतसी ऐसी बातें छोड़ देनी पड़ी है या संक्षेप में कहनी पड़ी हैं. 
जो साधारण विद्यार्थी के लिये उपयोगी होतीं । अस्तु, यदि साहित्य 
में शोधकर्ताओं के लिये इस पुस्तक में कुछ भी मोलिक तथा उपयोगी 
मित्र सका तो लेखक अपने को धन्य मानेगा।.. 


इस पुस्तक में प्रफ-संशोधन आदि में मेरे कई छात्रों ने बहुत 
परिश्रम किया है; में उत्तका अत्यन्त आभारी हूँ। श्री उमेद प्रेस 
कोटा के अधिकारियों को भी में हार्दिक धन्यवाद अपित करता हूँ, 
जिन्होंने बड़ी साबधानी से पुस्तक को मुद्रित किया है । पुस्तक में 
कुछ छापे की अशुद्धियों फिर भी रह गई हैं; पाठकों को जो 
असुविधा हो, उसके लिये वे कृपया क्षमा करें | 


श्रावणी, २००४ विक्रमी, ॥ फवहसिह 
कोटा 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 
“२(२४४-- 


कामायनी-सोन्दय का द्वितीय संस्करण पाठकों के सामने है। 
आशा है इससे उनकी कुछ अधिक सेवा हो सकेगी | 


प्रथम संस्करण पर जिन विद्वानों ने अपनी शुभ सम्मति 
देकर मुझे प्रोत्साहित किया उनका मै अत्यन्त आभारी हूँ । जिन 
विश्व-विद्यालयों ने उसे अपने पाव्य-क्रम में स्थान दिया, उनका मै 
कृतज्ञ हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर पुरस्कार देकर लेखक को 
जो सम्मान दिया है, उसके लिये भी में ददिक आभार व्यक्त 
करता हूँ । 


मुमे दुःख है कि द्वितीय संस्करण की माँग होते हुये भी, में 
उसे शीघ्र प्रकाशित न कर सकता | बस्तुतः सुमति-सदन के अध्यक्त, 
उपाध्याय श्री विनयसागर जी ने निरंतर 'धरना” देकर यदि इसे न 
लिखवाया होता, तो संभवतः इस समय भी पाठक के द्वाथों में यह 
मे पहुँच पावा। अत३ उपाध्याय जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किये. 
बिना नहीं रह सकता । 
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पू्-पीठिका 


देव जाति के उत्कषे के दिन थे। विश्व का अपार बल, वैभव 

ओर आनन्द उसके पास थे। उसकी शक्ति की धाक प्रकृति भी 
मानती थी, वह समभती थी कि प्रकृति"कों उसने जीत लिया है। 
ख के साधनों का अपरिमित संग्रह पाकर देव लोग निरन्तर भोग- 


बिलास को ही लक्ष्य मान बैठे थे । 
मो आलिज्ञन ओर चुम्बन को वे रोटी-पानी समभते 
थे तथा वासनाओं को तृप्ति को परम पुरुषाथ। अठृप्ति और भोग 


की आँख-मिचौनी चल रही थी । सुरा एवं सुरांगना की भूख-प्यास 
से ही उनका जीवन प्रेरित था; अन्य सबके श्रति उनकी घोर उपेक्षा 
थी। वे स्वयं देव थे; सगे के अग्रदूत थे, अतः वे अपने ऊपर 
किसकी सत्ता को मानते ! 


सहसा देवों की वासना-सरिता प्रलय-जलधि में जा मिली । 
मानों इतकी अनीति को देखकर आतरित्ष _ 


प्रलयंकारी जल-बषा हुई, : 

से कोई अश्रवृष्टि करने लगा हो+-घन-गर्जेन का भर्यंकर शैब्द्‌ 
सबेत्र छा गया । वज्र-पात होमे लगा। मंकाबात का ताण्डव-नृत्य 
हुआ । चारों ओर हाहाकार सच गया। सूर्य मलिन होते-होते छिप 
गया ओर सूची-सेथ्य अन्धकार का साम्राज्य होगया। समुद्र की 
लहरें गरजने लगीं । प्रथ्वी घैंसने लगी | ज्वालामुखियों की ज्वालायें 
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धधकने लगी । गगनचुम्बी लहरियाँ उठती थीं। चपलाओं का नर्तन 
हो रहा था। इसी प्रकार, न मालूम कितने दिन बीत गये। पंचभूतों 
का भेरव नृत्य निरन्तर चलता रहा । समुद्र ने अपनी मयांदा छोड़ 
दी। सारी पृथ्वी जलमग्न होगई और देव जाति ने अपने सम्पूणो 
बैसव एवं विलास के साथ जल्न-समाधि ली | प्रकृति विजयी हुई । 
देवों का दपे चूर हुआ । देव-दम्भ को हार माननी पड़ी । 

५ है )८ २५ 


भीषण जल-प्लावन के बीच एक नोका डगमगा रही थी। 
अपार जल-राशि थी। डॉडे या पतवार नहीं लगते थे। उत्ताल 
वरगें उसे उछाल रही थीं। अब डूबी--तब डूबी ! एक महाविकराल 
मत्स्य और उसने एक चपेटा उस लड़खड़ाती नौका के मारा। कैसी 
भयदुर थी वह टक्कर ! क्या इससे भला वह बच सकती थी ! परंतु, 


नहीं, अभिशाप भी कभी वरदान बन जाता है। उसी आधात से, 


बह उत्तरगिरि के एक शिखर से जा टकराई; नाव को किनारा सिल्ा। 


नाव के भीतर था एक पुरुष--सुन्द्र, सुदृढ़ और सुगठित 
शरीर का एक युबक । उसका नाम था मनु | मनु ने देखा--नाव 
किनारे लग गई है और पास ही एक बट वक्त है । उसे अनुभव 


हुआ कि अब मैं बच गया हूँ। उसने नौका को वृक्ष से बाँधा और 
स्वये उसी शिखर पर चला गया | 


चिन्ता सर्ग 


/हमगिरि की एक ऊँची चोटी है | उस पर चारों ओर बंफे 
दी बफ है। मलु एक लम्बी शित्षा की छाया में बैठा हुआ उसके 
प्रभाव से बचने का असफल अयल्न सा कर रहा है। अब जल-सावन 
उतर चला है ओर भूमि निकलने लगी है। परन्तु, फिर भी उस 
स्थान से नीचे प्रत्॒य-सिन्धु अब भी लहराता है, यय्यपि अब उसकी 
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लहरें बहुत क्ञीण हो चली हैं | मनु के आस-पास बफ्फ से ढके दो 
चार देवदार के पेड़ खड़े हैं, जो उसी के समान ही लम्बे हैं । 


मनु का मुख-मण्डल पौरुष से व्योत-प्रोत हे, परन्तु फिर भी 
वह चिन्ता की छाया से मलिन हो रहा है | उसके नेत्न गीले होरहे 
हैं और वह उस सिमिटते हुए प्रलय-प्रवाह को देख रहा है । अतीत 
की असंख्य स्मृतियाँ उसके मानस को आन्दोलित कर रही हैं । उसे 
अपनी देव-जाति के बल, वैभव तथा विल्ास की याद आती है 
ओर वह उसके दपे, दम्भ एवं अनाचार पर पश्चाताप करता है । 


“ कितनी बड़ी भूल थी हमारी ?, उसने सोचा, “जो हम 
अपने को अजर, अमर और अजेय समभते थे। प्रकृति ज्यों की 
त्यों दुर्जेय है और हमारे मिथ्याभिमान पर हँस रही है-महावि- 
नाश, महाविध्वंश और महा मौन को लेकर महाम्ृत्यु अपनी भैरच- 
क्रीड़ा कर रही है--फिर भी यह दुःसाहस ! अपने को अमर 
समभने का ढोंग !! अमरता को इस नश्वर संसार में भला कहाँ 
स्थान है !” पर 

आशा सगे 


धीरे-धीरे जल-क्ावन समाप्त हो गया। सूर्य की किरणों ने 

हिम का आवरण हटा दिया और धरावल साफ हो गया। पेड़-पोदों 

में फिर जान आई । समस्त प्रकृति में उल्लास दिखाई पड़ने लगा। 

पवन ने मु गति अपनाई और प्रकृति के सभी अझ्ज पुनः खासा- 

न्‍य व्यवहार में रत हो गये। सर्वत्र एक नया रघ्ञ दिखाई पड़ने 

लगा; मृत्यु के ध्वंसावशेषों पर पुनः जीवन का आसाद खड़ा होने 
लगा । 

' “इस नवीनता को लाने वाला कौन है ?, मनु के मन में कुतृः 

हल हुआ, ' सूये, सोम और पवन आदि निरंतर किसका शांसम 
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मान रहे हैं. ९ किसके भ्र-भंग से ये जलज्ावन-काल में विकछुब्ध हो 
उठे थे ? ये प्रकृति के शक्ति-चिह्न हैं। इनको देव कहा जाता है 
ओर हम अपने हे भी का थे। परन्तु जल-सावन ने सिद्ध 
कर दिया कि न ये देव हैं न हम । देने “अब परिवतेन परिवर्तन के _ 
तले हैं ओर हमारा यह अभिमान सरासर झूठा है।” 


मलु के कुतूहल ने ऊिज्ञासा का जामा पहना। वह सोचने 
लगा--“प्रह, नक्षुत्र ओर विद्यू तकण को किसका आकषेण नियंत्रित 
करता है ? तृण-बीरुध ओर पेड़-पौदे किसके रस से लहलहा 
रहे हैं ? बह कोनसी नियामक सत्ता है जिसकी छाप विश्व के कण- 
करण में दिखलाई पड़ रहो है ?” अन्त में, मनु स्वयं ही अपना 
समाधान करता है-वह यह तो नहीं जान पाता कि वह सत्ता 
'कौन” है, परन्तु वह यह अवश्य समझ लेता है. कि वह विराट है, 
विश्व-देव है ओर है अनन्त रमणीय ॥ 


अनन्त रमणीय का यह आभास उसे तमः ज्योति की ओर 
तथा मृत्यु से जीवन की ओर प्रेरित करता है और वह अपने भीतर 
एक अंधीर आशा उठती हुई अनुभव करता है । जीवन की लालसा 
उसे कुछ करने को प्रेरित करती है | हिमालय की एक विस्तृत गुहा 
में वह अपना सुन्दर निवास-स्थान बनाता है और अग्निहोत्र को 
प्रारंभ कर निरन्तर तप में अव॒त्त होता है।*पाक-यज्ञ करने" का 
निश्चय कर वह प्रतिदिन सुन्दर शालियों ओर शुष्क डालियों को 
चुनकर लाने लगता है.। 

यज्ञ बस्तुतः समाजापेक्ष और समाजोन्मुख है। अतः वह मनु 
के एकाकी जीवन को विस्तार प्रदान करने लगा है। उन्होंने 
सोचा--“जैसे में बच गया, बैसे संभव है कोई और भी बच गया 
हो |? अतः वह यज्ञ से बचे अन्न को दूर पर रख आते थे, जिससे 
कोई अपरिचित उसे खाकर अपनी भूख मिटाले। 
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स्व-विस्तार की इस भावना ने उनके मन में इन्द्र की चाह 
उत्पन्न की; उनके मन में छिपी अनादि वासना नई सी होकर उठ 
खड़ी हुईं | तप ओर संयम हिल उठे और उन्होंने अपने भीतर 
एक व्याकुलता तथा एक रिक्तता का अलुभव किया। उनका चित्त 
अब अकेले नहीं रम सकता था। 

श्रद्धा सगे... 

'संसति-जलनिधि के किनारे पर पडी हुईं, उसकी तरंगों से 
फेंकी हुई मरि। के समान तुम कोन हो ९? किसी ने मधुर ओर 
स्निग्ध वाणी में मनु से पूछा। 


मनु चोंक पडा। वह लुटा सा इधरे-उधर देखने लगा। अत 
में उसके नेत्र सफल हुए ओर उसने देखा एक लम्बी काया खडी 
है | मेष-चर्म का नील-परिधान उसके सुन्दर शरीर को ढके हुये 
था । उसके चन्द्र-मुख पर अपूर्वे मुसकान थी ओर कंधों पर घु घ- 
राले बाल लटक रहे थे। उसे देखते ही मनु आनन्द-विभोर हो 
गया । उससे उत्तर न बन पड़ा । 


वह बोला--“मै क्‍या बताऊँ कि में कोन हूँ? मेरा जीवन 
निरुपाय है । मे असहाय शून्य में फिरता हूँ । परन्तु, यह्‌ तो बताओ 
कि मेरे पतमड़ में वुसंत-दूत, सघन अंधकार में विद्यु त-रेखा तथा 
गर्मी में ठंडी वायु के समान तुम कोन हो 


आगंतुक ने अपना परिचय दिया--में अपने पिता की प्यारी 
सन्‍्तान हूँ । गंधवों के देश में, ललित-कला का ज्ञान श्राप्त करने के 
लिये आना हुआ | घूमने का शौक था। हिम-गिरि ने आद्ृष्ट 
किया | पैर उसी ओर ले चले । जल-श्ावन आया ओर मेरे जीवन 
को एकाकी तथा निरुपोय बना गया। -इधर यज्षशेष अन्न को 
देखकर यजमान को हूँ ढते-ढू ढते तुम मित्र गये । 
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उसे मनु का विराग और नेराश्य से भरा एकाकी जीवन पसंद 
नहीं आया। उसने बतलाया कि--“दु:ख के डर से जीवन से पराड्मुख 
होना ठीक नहीं । दुःख अभिशाप नहीं धरदान है; दुःख की रजनी 
से ही सुख के प्रभात का उदय होता है। अकेल्ले- यज्ञ करना तुच्छ 
विचार है। अकेले रहकर तुम आत्म-विस्तार न कर सके, और न 
कर सकते हो। मेस निर्विकार जीवन तुम्हारी भेंट है; मेरा स्वच्छ 
हृदय तुम्हें समर्पित है। में तुम्हारा सहचर हूँ। उठो कम में प्रवत्त 
हो जाओ । “शक्तिशाली हो बिजयी बनो? यह विधाता का वरद्धन 
सुनो और सानवता को विज़यिनी करो। देव-असफलताओं के ध्वेंस 
पर मानव-राज्य की सृष्टि करो ।” 


काम सगे 


मनु को जो सहचर मिला बह थी एक नारी, श्रद्धा । उसको पाकर 
मनु के मन में एक मधुर भाव का उदय हुआ । उसने देखा कि 
उसके जीवन-बन में मधुमण बसंत घुस आया हे और उसे एक 
विचित्र उत्साह ओर उल्लास का अनुभव हो रहा है | 


बह एक उत्लकन में पड़ गया | एक नीरव रजनी में वह सोच 

रहा था----सौन्दुय केसा रहस्य-पूर्ण हे । सुन्दर रूपों में कितना 
आकषण है और कितनी उत्कट है मेरी चाह इन को अपनाने की। 
परन्तु क्या इस सुन्दरता के आवरण में कोई अन्य निधि भी छिपी 
है १ पर क्या में कभी उसे पहचान सकूँगा ? कैसा विसोहनकारी 
है यह स्पशे | पुलक उत्पन्न हो रहा है, आंखें मद रही हे और 
तंद्रा सी आरही है| त्रीडा की बाधा तो देखो, वह मेरी आंखें मीच 
दे कक सौन्दय्ये के परदे में अवश्य कोई रहस्य हैं। सब ' 
कहते हैं---खोलो, खोलो । जीवन-धन की छवि देखूँ गा। इसी प्रकार 
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के दशकों की भीड़ लगी हुई है। परन्तु दर्शक स्वर्य आवरण-स्वरूप 
हो जाते हैं। यदि यह अवगुठन कहीं डठपाता ! 


अन्त में मनु ने देखा कि जीवन का यह मधुर भार असद्य 
हो गया है। उन्होंने संकल्प किया----दूम, संयम आदि कितनी 
ही बाधाये मेरे मांगे में क्यों न आयें, अब मै नहीं मानने का। 
अब संदेह को स्थान नहीं रहा। वह स्पशे, रूप, रस और गंध से 
भरी झुषमा का पान करने लगा ।** ********** धीरे-धीरे उसे नींद 
आगई। 


उसने स्वप्न में एक ध्वनि सुनी--“जल-प्नाबन आया और 
चला गया, परन्तु मै अब भी अठृप्त हैँ। मै काम हूँ। देव मेरी ही 
ही उपासना करते थे। में उनके विनोद का साधन था। वस्तुतः में 
ही-उनका कृतिमय जीवन था । 


“ मेरी ल्ली रति अनादि वासना है। अव्यक्त प्रकृति में जब 
सृष्टि का उन्मेष हुआ, तो यही उसकी “चाह? के रूप में थी। मूल 
प्रकृति-रूपी लता के मधुहास से ही ढले हुये हम दोनों हैं। हम 
दोनों का जन्म होते ही वह मूल-शक्ति सक्रिय होगई--परमाणु 
सृष्टि रचने लगे । हम दोनों उस नवीन सृष्टि में कोरक और अंकुर 
की भाँति साथ साथ रहने लगे। देव-सृष्टि नित्य यौवनमय थी; 
हम उसमें भूख ओर प्यास से उठ खड़े हुये । मेरी ख्री रति सुर- 
बालाओं की हत्तंत्री बनी थी। में रुष्णा बढ़ाता था और वह उन्हें 
तृप्ति दिखलाती थी । 


“ वे देव मिठ गये ओर मिट गया उनके साथ ही मेरा वह 
विनोद । मेरी केवल चेतनता ही शेप रह गई और में अब 'अनड्” 
ही रह गया हूँ। पहले मे वात्या-उद्गम था परन्तु अब मैं संसृति 
की प्गति-स्वरूप हूँ; मैने देव-युग में जो किया, मानव की शीतल 
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छाया में में अब उसी का ऋण-शोध करूगा। हम दोनों का शुद्ध 
विकास हो चुका है। 


“इस सृष्टि के रूप में जिसकी लीला प्रकट हो रही है [उस 
मूल-शक्ति का नाम था श्रेमृ-कला। उसी के संदेश को सुनाने के 
लिये 'यह अमला! संसार में: आई है | वह कितनी सुन्दर, शीवल 
शांतिमयी और भोली-भाली है ! वह हमी दोनों की सन्तान है। 
यदि तुम उसको पाना चाहते हो, तो उसके योग्य बनो । 


यह कहते-कहते ही वह ध्वनि चुप हो गई। मन ने आँखे 
खोलीं और वे बोले--“बहाँ कौन सा पथ पहुंचाता है ? उस ज्योति- 
मयी को कोई नर केसे पाता हे ।” पर, वहां उत्तर कौन देता ? 


वासना-सर्ग 


दो अथक पथिकों की भांति, दोनों हृदय एक दूसरे से मिलने 
के लिये चले जा रहे हैं। एक ग्रृहपति है' और दूसरा उसका 
अतिथि । यद्यपि अतिथि पहले ही समपेण कर चुका था ओर उस 
समपेण में महण का भाव भी अन्तहिंत था, परन्तु फिर भी कुछ 
अटकाव अभी बना हुआ था । प्रतिदिन परिचय बढ़ता जाता था, 
पर फिर भी कुछ शेष रह ही जाता था । 


एक दिन की बात है । सूर्य डूब रहा था। मनु अभी तक 
मनन कर रहे थे। उनके कानों में वही काम का सन्देश गूँज रहा 
था। इधर घर में शस्य, पशु और धान्य आदि अनेक उपकरण 
एकत्र हो चुके थे । मनु अग्निशाला में बेठे हुए एक विचित्र खेल 
देख रहे थे--कुछ दूर पर अतिथि एक पशु से खेल रहा था। पशु 
अनेक प्रकार से अपना स्नेह प्रकट करता हुआ अतिथि के पीछे 
प्रीछे घूम रहा था । अतिथि उसे पुचकारता ओर दुलारता था। वे 
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दोनों ममतामय मुग्ध स्नेह-विलास कर रहे थे। मनु से यह प्रेस- 
लीला देखी नहीं गई । उसके मनमें एक वेद्नामय ईषों उत्पन्न हुईं । 
सोचा कि में सब को खिलाता ओर पालता-पोसता हूँ, परन्तु यह 


सब मेरी उपेक्षा कर रहे हैं | वह इनकी ऋंतज्ञता पर विचार कर ही 
रहा था कि अतिथि उनके पास आगया | 


“अरे तुम अभी ध्यान ही कर रहे हो १” अतिथि बोला, 
“आंख कुछ देख रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं ओर सन कट्दीं और 
है । आज यह कैसा रग है ?” मनु अतिथि के सौन्दर्य को देखकर 
कुछ शान्त हुए ओर अपने कोमल करों को सहलाते हुए बोले 
“अतिथि ! तुम कहाँ रहे ? यह तुम्हारा सहचर पशु आज क्यों 
इतना गम्भीर स्नेह दिखला रहां है ?'क्यों वह आज इतना अधीर 
होकर तुमसे मिलन रहा है ? मुकको अपनी ओर आकर्षित करने 
वाले तुम कौन हो ? मुमके ललचाकर फिर पीछे हट जाते हो। 
हे छविमान ' तुम में कौनसा करुण रहस्य छिपा है ? तुम मेरे 
भूले हृदय की चिरखोज के समान कोन हो ९ जिस भ्रकार तुम्दारी 
मक्त-मुस्कान सौन्दयं वितरण कर रही है; उसी प्रकार अपने हृदय 


पते 


के अवरुद्ध कपाठ को भी क्यों नहीं खोल देते हो ?” 


मन्नु की बात को सुनकर अतिथि हँस पड़ा ओर बोला-..“मैं 
अतिथि हूँ और इससे अधिक परिचय व्यर्थ है। और आज तुम 
परिचय के लिये इतने व्याकुल क्‍यों हो रहे हो ?” फिर उसने बात 
टालते हुए मनु से कहा-- देखो न वह हँसता हुआ चाँद निकल 
रहा है। आओ चलो; ज्योतना में अकृति का साम्राज्य देखें। 
अतिथि मनु का हाथ पकंड कर ले चला। वे दोनों वृक्ष के एक 
झुरमुट में पहुंचे । मलु ने कहां--“अतिथि ! हमने तुम्हें देखा तो 
अनेकबार है, परन्तु इतने सुन्दर तुम कभी नही लगे, जितने कि 
आज लग रहे हो।| मुमके अतीत की मधुर-स्वृतियाँ व्याकुल कर 
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रही हैं | मुमे ऐसा लगता है कि में तुम्हारा हो रहा हूँ । मेरे शरण , 
अधीर हो उठे हैं। वासना का उन्मेष हो रहा है । हृदय की धड़- 
कन बढ़ रही है ।? फिर अतिथि का हाथ पकड़ कर मनु कुछ 

न्मत्त सा होकर कहने लगा--“मेरी एक जन्मसंगिनी कामबाला 
थी | उसका एक मीठासा नाम था श्रद्धा । वह मेरे प्राणों को विश्राम 
प्रदान करती थी । आज तुमसें मुझे वही छवि, बह्दी माधुयें और 
वही आकर्षण दिखाई पड रहा है। विश्वरानी, सुन्द्री नारी ! मेरी 
चेतना तुम को समर्पित है। यह दान स्वीकार करो। समपेण ग्रहण 
करो |” सुकुमार श्रद्धा लब्जा से कुक गई । पलकें गिर गई। कानों 
ओर कपोलों पर लालिमा भर आई। गला भरों गया। शरीर में 
रोमांच हो गया । वह केवल इतना ह्वी बोल सकी-- में दुबेल नारी 
हूँ, क्‍या मैं यह दान ले सकूँगी--यह दान जिसके उपभोग करने 
में मेरे ग्राण विकल-बिकल हो जायेगे १” 

लज्ा 


अद्धा अपने में एक विचित्र परिवतेन का अनुभव करने लगी। 
वह कहने लगी--“कोमल किसलय के अग्त्न में छिपी हुईं नन्‍्ही 
कल्िका के समान यह कोन है, जो मेरे ऊपर अपनी माया डाल रही 
है। मेरे अन्तस्तल में पुलकित कदम्बसी माला को पहना कर मन की 
डाली को कुछा देने वाली यह कौन है? जिसके कारण भेरे सारे 
अंग मोम से बन जाते हैं ओर कोमतता में बल खाती हुई अपने 
में ही सिमठटसी रह जाती हूँ। उस समय मेरी हँसी की तरत्नता 
उड़ जाती है ओर केवल रह जाती है एक मुस्कान | नेजत्रों में एक 


बॉकपना भर जाता है ओर जो भी भ्रत्यक्ष देखती हूँ, वह भी स्वप्न 
का रूप धारण कर लेता हैं ।” 


“मेरे हृदय में एक उद्याम अभिलाषा किसी सुदूर और अज्ञात 
सुख का स्वागत करने के लिये अपना घूरा" बल्न ल्लवगाकर उठ रही 
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है। परन्तु यह क्‍या ! जिन किरण-ज्जुओं को पकड़ कर मै रस- 
निभर में धंसती हुई आनन्द्शिखर पर चढ़ना चाहती थी उन्हीं 
को इसने समेट लिया है। अब तो छूने में हिचकिचाहठ होती 
है। देखने का अयत्न करती हूँ, तो ओंखें पलकों पर झुक जाती हैं। 
कुछ कल्तरव व्यक्त होना चाहता है, पर वह अधरों तक ही आकर 
सहसा रुक जाता है । पुलकित तन पर खड़ी हुई रोमाली कुछ 
संकेत कर रही थी । परन्तु इधर यह चुपचाप उलको बर्जेन कर 
रही थी 

अपने स्वर में दृढ़त लाते हुए श्रद्धा ने फिर कहा--“तुम 
कौन हो ? मेरे हृदय की परवशता ? तुम मेरी सारी स्वतत्रता को 
छीन रही हो | मेरे जीवन-ब न में जो स्वच्छुन्द सुमन खिले हुए 
थे तुम उन सब को बीन रही हो । 

यह सुनते ही छाया-प्रतिमा श्रद्धा का उत्तर देती सी गुनगुना 
उठी --“बाले ! इतना मत चोक | में वह पकड़ हूँ जो कहती है 
ठहरो, कुछ सोच विचार करलो ।? में सौन्दये की धात्री हँ--बही 
चपल सोन्द्य जो चेतना का उज्ज्वल वरदान है और जिसमें अनंत 
अभिलाषा के सब सपने जगते रहते हैँ। में उसे गौरव और 
महिमा का पाठ सिखाती हूँ--उसको जो ठोकर लगने वाली होती है. 

मैं धीरे से सचेत करती हूँ। में लज्जा हूँ, रति की ग्रतिकृति 
हूँ । बही रति जो देवसृष्टि की रानी थी। में शालीनता की शिक्षा 
देती हूँ। मतवाली झुन्दरता के पेरों में में नूपुर के समान लिपट 
जाती हूँ, सरल कपोलों में लाली ओर आँखों में अंजन तथा 
कु'चित अल्कों में घु घरालेपन के समान छा जाती हैँ ओर सुन्द 
रियों के मन की सरोर बनकर जागती रहती हूँ। तुम पूछती हो 
में कोन हूँ? सुन्दरी किशोरी ! मे चंचल किशोर सुन्दरता की रख 
वाली करने वाली हूँ । मे वह हलकीसी मसलन हूँ जो कानों की 
लाली के रूप में प्रकट हो जाती है ।” 
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श्रद्धा बोल्ली--' हों यह बात तो ठीक है, परन्तु यह तो बताओ 
मेरे जीवन का मागे कौनसा है ? संसति की इस निविड-निशा में 
मेरे लिये आलोकमयी रेखा कौनसी है,? आज मेरी समझ में 
आया है कि में नारी हूँ, दुबेल हैँ और अपने कोमल अगों के 
सौन्दय और सौष्ठव के कारण झुमे; सब से हार माननी पड़ती है । 
परन्तु मन भी स्वयं इतना शिथित्न क्‍यों होता जाता है? उसमें 
सर्वेस्थ समपेण करके चुपचाप पड़े रहने की भावना क्‍यों उत्पन्न 
होती है ? में अपने मानस की गहराई में संबलहीन होकर तैर रही 
हूँ, में अपने एक सुन्दर सपने में लगी हुईं हैँ और जागरण को 
इच्छा नहीं करती । कया यही नारीजीवन का चित्र है? में रुकती हूँ, में 
ठहरती हूँ परन्तु सोच-विचार करने की सेरे में क्षमता नहीं है। 
मेरे भीतर बेठी हुई कोई पगली सी प्रतिदिन बकती रहती है। 
मैं अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का विवेक खो चुकी हूँ। और 
पुरुषवृक्ष से अपनी सुजलता फंसा कर कूले के समान मोंके खा रही 
हूँ। में आत्म समपेण कर चुकी हूँ, और इस आत्मसम५्ण में शुद्ध 
उत्सगे है, केवल दान है, बिना किसी प्रतिदान या बदले की आशा 
से। गा तो हृदय यही कहता है कि में दे डाल, ल' कुछ 

त्त्‌ रै 


श्रद्धा को रोकती हुईं लज्जा बोली--“नारी ! ठहरो, तुम क्या 
कहती हो ? तुम अपने जीवन के स्वर स्वप्न पहिले ही दान कर चुकी 
हो ९ नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो । तुम्हारे पदतल में विश्वास की 

अर कम जीवन के उन्दर सग्रतत में अबूत के । परन्त तम जीवन के सुन्दर समतल में अमत के 
2 २2 के समान बहती रहो,। अन्तस्तल से देवासुर संग्राम चल रहा 
है। यह संघर्ष नित्य है। तुम्हारे मन की सारी अमभिल्ञाषाओं का 
. आधार होगा आंसू भरा अचल, ओर तुम्हें अपनी स्मित-रेखा से 


देवों ओर दानवों के बीच सन्धि-पत्र लिखना पड़ेगा क्योंकि संघर्ष 
जीवित रहने पर सदा ही विरुद्ध पड़ता है ।” जे 
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कम सर्ग 


मनुष्य का मन जब एक बात निश्चित कर लेता है, तो उसकी 
पुष्टि के लिये अनेक प्रमाण ढूँढ निकालता है। मनु के मन में 
जीवन की आशा जग उठी थी। श्रद्धा के'उत्साह-पूर्ण बचनों से 
उसे सहारा मिला | काम की प्रेरणा पाकर वह सबल हुईं। मनु के 
लिये सोम कर्म का प्रतीक था। अतः वे सोम-याग का निश्चय कर 
बैठे और लगे उसकी पुष्टि करने | 


उधर दो असुर पुरोहित भठक रहे थे। उनका नाम था 
किलात ओर आकुलति । जल-सावन के बाद वे बहुत कष्ट सह चुके 
भे। मनु का पशु प्रायः उनके सामने आती था। उसे देखते ही 
उनके मुंह में पानी आजाता ओर वे व्याकुल हो जाते। एक दिन 
आकुलि किलात से बोला--“क्यों किलात ! ठूश खाते खाते कब 
तक रहूँ ? यह जीवित पशु देखकर कब तक लहू का घूट पीता रहेूँ! 
क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि हम लोग इसको खा सके २” 


तब किलात ने कहा--“देखते नहीं, इस पशु के साथ यह 
श्रद्धा छाया के समान लगी रहती है । उसके कारण मेरी माया नहीं 
चल पाती, नहीं तो में इसको कब का खा जाता | फिर भी आजतो 
कुछ करके ही दम लूगा। चलो देखें क्या होता है ।” यह निम्चय 
करके थे दोनों उस कुल्न के द्वार पर गये जहाँ मनु ध्यान-मम्न से 

मन सोच रहे थे--यज्ञ से ही ज़ीवन-लक्ष्य श्राप्त हो सकता 
है, इसी से आशा पूर्ण हो सकती है। सोचते-सोचते मनु एक ग्रश्न 
पर अटक गये । पुरोहित कोन बने ? बिना पुरोहित यज्ञ का विधान 
कौन बतावे ? अन्त में उनकी दृष्टि श्रद्धा पर गई । उन्होंने सोचा 
श्रद्धा मुझे बड़े पुण्य से मित्री है। उसको छोड़ अब किसको ढूढूँ ९ 
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मनु सोच ही रहे थे कि किलात और आकुलि उनके सामने 
आंगये । उनका मुख गम्भीर था। वे वोले--“क्या तुम यज्ञ 
करोगे? जिनके लिये यज्ञ होता है हम उन्हीं के भेजे हुये आये 
हैं। तुम पुरोहित की आशा में अभी तक कितने कष्ट सह चुके 
होंगे ?” असुरों की माया सफल होगई । मनु ने उनको पुरोहित 
बनाकर यज्ञ करना निश्चित कर लिया। 


यज्ञ पूरा हुआ | वेदी पर ज्वाला धधक रही थी। वह पशु की 
बलि ले चुकी थी । रुधिर के छीटे इधर-उधर पड़े हुये थे। हड्डियाँ 
बिखरी हुई थीं। सोमपात्र भरा हुआ रक्खा था। पुरोडाश भी एक 
ओर था। यज्ञ की समाप्ति पर मनु संतुष्ट थे। परन्तु सहसा 
उनको विचार आया--' श्रद्धा कहाँ है ? अरे, वह इस को देखकर 
कितनी गसन्न होती | परन्तु, वह यहाँ क्‍यों नहीं आई ? क्या बह 
प्रसन्न नही है ९** ***** क्या वह पशु, मरकर भी मेरे मागे का 


बाधक बनेगा ? क्‍या श्रद्धा उसके लिये मुकसे रुठ गई है ?” यह 
सोचते-सोचते मनु पुरोडाश के साथ सोम पीने लगे । 


उधर श्रद्धा अपनी शयन-गुहा में लोठकर आई । उसके मन 
में एक विरक्ति का भार था; वह भीतर ही भीतर बिलख रही थी । 
वह एक कोमल चसे बिछाकर पड़ रही । बह अपने नेत्र खोलती- 
मूं दती सोचने लगी--/हाय ! मेने जिसको चाहा, वह तो कुछ 
ओर ही बन गया। मेने भविष्य के कैसे कैसे सुन्दर चित्र बनाये 
थे, परन्तु वे सब स्वप्न ही सिद्ध हुये ! मेरे अनन्त मधघुवन में दारुण 
ज्वाला का अ्रवेश होगया है। वह केसे बुमे ? * ***** 'सगवान्‌ 
तुम तो अखिल विश्व का विष इसी लिये पीते हों कि सृष्टि पुनः 
जीवित हो । कितनी शीतलता है तुम में ! कौन हो तुम देव ! जो 
अनन्त आकाश में आसीन, अपने शरीर से श्रम-क्ण की भांति 
तारागण को छिटका रहे हो | सानव भूल करता है और भूल में 
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भरा है विषाद | क्या बह पूर्णोता पाने के लिये भूल करता है 
परन्तु यह केसी मानवता है ! एक आणी दूसरे प्राणी के प्रति 


है 


निर्मम हो रहा है। जो एक के जीवन का संतोष होता है बही 


कप 


दूसरे के लिये रोदन बनकर अट्टहास करता है | * 7 ५5 


कि इसी प्रकार सोचते-सोचते सो गई । परन्तु, उसका 
सौन्दर्य फिर भी जागृत था, अपनी रूप-ज्योत्सना में वह नारी दीप 


हो रही थी | मनु आया, वासना में डुबकी लेता हुआ । उसने श्रद्धा 
का हाथ अपने हाथ सें लिया और वह जाग गई ! 


'मानिनि ” मनु ने कहा, “यह तुम्हारी केसी माया है ? हम 
दोनों ही तो बच रहे हैं। यह आकषेणमय विश्व केवल हमारा ही 
भोग्य है। फिर क्‍यों न हमारे जीवन में व।सना को धारा स्वच्छन्द्‌ 
होकर बह्दे ? लो ग्रेयसि ! यह सोम पी लो, जिससे हम तुम मिल- 
कर मादकता के दोले पर भूल सके ।”? 


“ यह तुम कया कह रहे हो ? ” श्रद्धा ने ओंखे खोलते हुये 
कहा, “आज तुम वासना में बहते हो और यदि कल ही फिर 
जल-सावन हुआ, तो कोन बचेगा ! क्‍या फिर भी कोई साथी बन- 
कर कोई नवीन यज्ञ रचेगा ? क्‍या फिर किसा देव के नाते फिर 
कोई पशु बलि दिया जायेगा? क्रितनी प्रवद्चना है मनु ! हमें 
अपने ही सुख की चिन्ता है | क्या अन्य ग्राणियों का कोई अधि- 
कार ही नहीं ? क्‍या यही है तुम्हारी नव मानवता ९” 


मनु को यह बात नहीं रुची। वह षोला-- श्रद्धे ! अपना" 
सुख भी तुच्छ नहीं हे । उसका भी कुछ अस्तित्व है और सच पूछो 
तो इस क्षणिक जीवन का वही चरम लक्ष्य है । इंद्रियों की इच्छायें 
जहाँ निरन्तर सफलता प्राप्त करती रहें, जहाँ ज्योत्स्ता में रोमात् 


ओर मुसकान के साथ आलिड्जन होता रहे, वह अपना सुख स्वर्ग 
नहीं है ! यह तुम कया कहती हो १” 
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एक अचेतनता सी लाती हुई श्रद्धा ने सविनय इसका प्रति 
बाद करते हुए कहा, “अपने में सब कुछ सीमित करके भत्ता 
व्यक्ति केसे विकास कर सकता हैं ? यह एकान्तिक स्वा्थंभावना 
अत्यन्त भीषण ओर अपना ही नाश करने वाली है। हे मनु ! औरों 
को हँसते देखो तो स्वयं 'हँसो ओर सुख पाओ । अपने सुख का 
विस्तार करलो--सब के झछुल्ल सें अपना सुख समभो । यज्ञ-पुरुष 
का यह रचनात्मऊ सृष्टि-यज्ञ चल रहा हे; इसको विकसित करने 
के लिये ही हमें विश्व-सेवा के रूप में इसका कुछ भाग मिला हुआ 
है। सुख का अन्त आत्मतुष्टि ही नहीं है - यह तो एक कन्जूसी है, 
च्छ संग्रह-सावना है । सुख की पूर्ति प्रदर्शन में है, औरों को दिख- 
लाने में है। नि्जेन में तुम अकेले सुख प्राप्त कर लो, तो इससे 
आओरों को क्‍यां मिलेगा १”? 





यह कहते-कहते श्रद्धा उत्तेजित हो गई, उसके होंठ सूखने 
लगे । मनु ने प्रसंग समाप्त करते हुये कहा----“तुम जो कहती 
हो, वही करू गा। सचमुच अकेले सुख का क्या मूल्य !” यह कहते- 
कहते उसने श्रद्धा को मनुहार करते हुये सोम का प्याला दिया। 
अब भला बह किस मुँह से मना कर सकती थी । 


दोनों मद्‌ में चेतनता खो गये । श्रद्धा की लज्ञा जाती रही 
ओर वे दोनों आलिज्ञन-बद्ध थे । 


ईष्यां सगे 


पत्न भर की उस चंचलता ने श्रद्धा के जीवन में एक अपू्व 
परिवतेन ला खड़ा कियां। धह अपने हृशय का स्वाधिकार खो बैठी। 
अंगों की चपल्तता चली गई और आलस्य ने डेरा डाला। उसका 
वह मुक्त हास नही रह गया और न रह गया वह विज्ञास और 
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विश्रम जो मनु को आकर्षित करता था। अब तो वह उस मधुर- 
निशा के समान थी जो निषफल अंधकार ही फेलाती है | श्रद्धा अब 
गनिणी थी। _ जा 

मनु पर अखुर-पुरोहितों का फ्योप्त प्रभाव पड़ चुका था। उन 
के मुंह में रक्त लग चुका था। वे हिसा-खुख का अनुभव छर चुके 
थे | अतः अब उन्हें सगया छोड़ कोई अन्य काम नहीं रह गया। 
वस्तुतः केवल हिसा से भी उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। उनका 
अधीर मन कुछ और भी चाहता था। जो कुछ उत्तके पास था 
उसमें अब कुछ नवीन नहीं रह गया था। श्रद्धा का सरल और, 


अकृत्रिम विनोद अब उन्हें नही रुचतो था। वह उन्हें बिलकुल दीन- 
हीन लगता था । 


वह दुःखी था। वह प्रायः सोचा करता था--जीवन की चिर- 
चंचल पुकार हो रही है। मेरे प्राण व्याकुत्र हैं । श्रद्धा के प्रणय मेँ 
कोई रस नही । बिल्कुल आदिम अभिव्यक्ति होती है उसकी। 
न आलिज्ञन की व्याकुलता होती है ओर न चुम्बन की । न अनुरोध 
है, न उल्लास, न भावनामयी स्फूर्ति और न वह मादक सुस्कान। 
वह हाव-भाव, वह इठलाना ओर वह नृत्यमयी लीला सदा के लिये 
चले गये । अब वह मेरी बिल्कुल उपेक्षा करने लगी है। उसके 
लिये मानों मेरा अस्तित्व हीं नहीं। जब देखो तब शालिओं को 
बीन रही, है अन्न इकट्ठा कर रही हे या तकली कात रही है । असझ्य 
है यह उपेज्ञा !” 


एक दिन मनु मृगया से लौट रहे थे। अपनी गुफा का द्वार 
दिखाई पड़ा | उसे देखते ही एक विराग जाग पड़ा और आगे बहने 
की इच्छा न हुई । ' क्‍या है' वहों मेरे लिये” उसने अपने शक 
सोचा । मुंग को वहीं डाल दिया , धलुष और खहझ्षः भी वहीं प्‌ 


ध् 


कर, धर्का मनु वहीं बैठ गया । 
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उधर श्रद्धा मनु की प्रतीक्षा में व्याकुल्त हो उठी। सायंकाल हो 
चुका था, रात्रि का पदापेश हो रहां था), उसकी तकली चल रही 
थी और वह सोच रही थी--'पश्चिम की लालिमा अब कालिमा में 
बदल चुकी हे, परन्तु वे अब तृक न आये ! कया कोई चपल मृग 
उन्हें दूर ले गया'* * “* ” सोचते सोचते वह अनमनी-सी हो 
गईं और उठकर चल दी । शरीर कछश था। मुख पर पीलापन था 
ओर आँखों में आलस्य भरा स्नेह। पीन-पयोधर बँघे हुए थे । 
गर्भ-भार से वह धीरे-धीरे चलती हुई मनु के पास पहुंची। 
प्रसव-काल दूर नहीं था | अतः कुछ मीठा दर्द भी था। 


मनु ने उसका वह हाव-भाव-विहीन रूप देखा। उसमें उसे 
अपनी असिल्ाषा का दृढ़ विरोध दिखाई पड़ा | वह कुछ भी बोला 
नही; खाली देखता रहा। श्रद्धा उसके मन की बात ताड़ गई और 
कुछ कुछ मुस्कराने लगी। “तुम दिन भर कहाँ भटकते रहे ९” 
श्रद्धा ने मधुर स्नेह के साथ मुस्कराते हुए फिर कह, “तुम्हें यह हिसा 
इतनी प्यारी है कि इसके लिये अपने देह-गेह को भी भुला बैठे ! 
में यहाँ अकेली बैठी राह देख रही और तुम वन में चक्कर काट रहे 
थे। चिड़ियाँ भी वो अपने घोंसलों में आकर अपने बच्चों को 
चूम रही हैं। उनके घर में कलरव हो रहा है, परन्तु हमारा घर- 
द्वार सूना पड़ा है । तुम्हें ऐसी क्या कमी है जो भटकते फिरते हो?” 


४ श्रद्धे ”, मनु बोल उठे, “तुम को तो कोई कमी नहीं है, 
परन्ठु मुझे तो स्पष्ट अभाव दिखलाई पड़ता है। मुझे तो कोई 
भूली हुईं सी मधुर वस्तु व्याकुल कर रही है ।” “नारी”, मनु ने 
अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुये कहा, “ पुरुष चिर-मुक्त है, सामथ्ये- 
वान है । वह निरीह, ५ंगु और गतिहीन बना कब तक पड़ा रहे ! मे 
तुरढ जकड़ने के लिये व्याकुल हूँ ओर तुम भ्न्थि तोड़ने के लिये । 
में चाहता हूँ कि तुम हँसो ओर बोलो, तुम्हारी बोली में मधुर संगीत 
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हो, संगीत में उल्लास हो ओर हो वह मादकता जो मेरे प्राणों को 
पागल करदे । परन्तु, तुस में अब यह सब कहाँ ? तुम तो तकली 
में ही भूल रही हो । आखिर यह किस लिये? क्या तुम्हारे शरीर 
को ढकने के लिये सुन्दर कोमल चरम प्राप्य नहीं ? बीज बीनने का 
प्रयास क्यों ? क्‍या मैं शिकार करके नहीं लाता ? कातने-बुनने का 
श्रम, यह थकावट ओर यह पीला मुख ! यह सब किस के लिये!” 


श्रद्धा ने कहा--“हिसक से आत्म-रक्षा करमे के लिये शस्त्र- 
संपात तो में समझ सकती हूँ । परन्तु, जो निरीह आणी हैं. और 
जीवित रहकर हमारा उपकार ही करते हैं, वे उपयोगी बन कर क्‍यों 
न जियें ? उनपर तुम्हारा अस्त्र क्यों चले ? यह मेरी समर में 
नहीं आता | यदि हम पशु से कुछ ऊँचे हैं, तो हमारा कतेव्य है 
कि जो पशु पाले जा सकते हैं उनका अवश्य पालन करे ।” 


"नहीं श्रद्धे |? मनु बीच ही में बोल उठे--“में यह नहीं मान 
सकता कि सहज-प्राप्त सुख यों ही छूट जायें ओर हमारा जीवन- 
संघर्ष यों ही चलता रहे । कया तुम्हें नहीं मालूम कि यह अमोल 
जीवन कितना लघु है ! फिर चिर प्रशान्त मंगल की कामना क्‍यों? 
तुम यह स्नेह किसके लिये बटोर रही हो; मुझे! वद्ित कर तुम 
अपना अनुराग किस पर केन्द्रित कर रही हो ? प्रेम द्ीवन का वर- 
दान है । रानी ! तुम अपना सारा दुलार मुझे दे दो। में चाहता 
हूँ कि तुम्हें प्रतिक्षण मेरी ही चिन्ता हो जिससे मेरा एक सुन्दर 
मधुमय विश्व बन जाय ।” 


“मेने तो एक कुटीर बनाया हे,” श्रद्धा ने बात बदलते हुये 
कहा, “चलकर देखो तो ।” यह कहती हुई वह मनु को हाथ पकड़ 
कर ले गई। मनु ने देखा कि गुफा के पास ही एक छोटा सा सु द्वग> 
कुटीर है ओर उसमें एक वेतसी लता का कूला पड़ा है। मज्जैको 
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यह सब अच्छा सा नहीं लगा | वह सोच रहा था कि यह सब 


किसके सुंख के लिये हो रद्द है १ परन्तु वह चुप था। 


अंत में अद्धा ही बोली--जब तुर्म दूर चले जाते हो, तो में 


यहां बैठकर तकली कातती हूँ और यह गीत गाती हूँ:-- 


चल री तकली धीरे धीर 
प्रिय गये खेलने को अहेर । 


जीवन का कोमल तंतु बढ़े, 
तेरी ही मंजुलता समान; 
चिर नम्म आण “उनमें लिपटें 
सुन्दरता का कुछ बढ़े मान । 


किरनों सी तू बुन दे उज्ज्वल, 

मेरे मधु जीवन का अभात; 
जिसमें निरवेसना प्रकृति सरल, 

ढेंकले प्रकाश से नवल्न गात । 


बासना-भरी उन आंखों पर 
आवरण डाल दे कांतिसान; 
जिसमें सोन्दय्ये निखर आवे 


लतिका में फुल्ल कुसुम समान। 


अब वह आगंतुक गुफा बीच 

पशु सा न रहे निवेसन सम्न; 
अपने अभाव की जड़ता में 

वह रह न सकेगा कभी नम । 
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फिर श्रद्धा ने भावी शिशु को लक्ष्य करते हुये मनु से कहा-- 
“अब जब कभी तुम यहां नहीं रहोगे, तो मेरा यह लघु विश्व सूना 
न रहेगा। में उसे खिलाऊँ गी, झुलाऊँगी और दुलराऊँगी । बह 
मेरी छाती से लिपटा हुआ घाटी में घूमा करेगा | पह कोमल बाल 
लहरातां हुआ आवेगा; उसकी मधुर मुस्कान और मीठी बोली में 
एक अपूर्वे आनन्द होगा।” ४ 

मनु से यह नहीं सहा गया | उसकी ईष्या फुफकार उठी।।' 

“हाँ श्रद्धा !” उसने कहा, “तुम तो लतिका सी फूल उठोगी और मैं 
भटकता फिरूँ गा । मुझे यह सह्य नहीं है नारी | मुझे: मेरा ममत्व 
चाहिये | यह ह त ! यह द्विविधा !! यह प्रेम को बांटने का ढंग !!! 
तुम मुझसे मेरा स्वेस्व छीनकर मुझे भिज्षुक'चनाना चाहती हो ? नहीं 
नहीं, यह्‌ कभी नहीं होगा | यदि तुम मुझ पर दया नहीं करना 
चाहती, यदि तुम में इतनी उदारता नहीं कि मुझे अपना प्रेम दे 
सको, तो मै भी कहता हूँ कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिये । 
यदि तुम कभी भूलकर भी आकषेणमय हास के साथ मुमे स्नेह 
भरी दृष्टि दोगी, तो में उसे वरदान समझा कर लेने के 
लिये कभी भी घुटने नहीं टेकू गा। समझी ? तुम अपने खुख़ में 
सुखी रहो ओर मुझ स्वतंत्र होंकर दुःख ही भोगने दो । मेरा अब 
यही मन्त्र होगा--“मन की परवशता महादु:ख ! यह लो में चला।” 


यह कह कर मनु चला गया। श्रद्धा कहती ही रह गई-- 
“रुक जा निर्मोही ! तनिक सुन ले ।” 


इडा सर्ग 


श्रद्धा को छोड़कर मनु इधर-उधर बहुत मटके । अन्त में वे 
एक ऊजड़ू नगर के निकट आये । वहाँ सरस्वती नदी बड़े वेग से 
बही जारही थी। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। वे ' 
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थके हुए पड़ रहे । वे निर्निमेष तारों को निरख रहे थे । अतीत की 
अनेक स्मृतियों उनके मन में उठती थीं । 


मनु सोचते थे--“यह वही सरस्वती है जहा इन्द्र ने वृत्र का 
बध किया था | परन्तु, आज कितना सूना है वृत्रध्नी का यह तट ! 
डक लि लम डे जीवन की एक नई दृष्टि को लेकर देवों ओर असुरों 
में संघ चला था। असुर प्राणों को आत्मा मानते थे और इस 
स्थूल देह की ही पूजा करते थे; देव अपूर्ण अहंता को ही आत्मा 
मानकर आत्म-मंगल में मग्न हो रहे थे। दोनों का दुराग्रह था; 
दोनों ही विश्वासहीन थे। अनः वे दोनों तक की पृष्टि शस्त्रों से 
करने लगे; युद्ध होने लगा | संघर्ष ने उनको अशान्त बना दिया। 
वह अशान्त भाव अब तक मेरे विरुद्ध पड़ रहा है--बही मेरे भीतर 
ममत्वमय सोह होकर बेठा है, वही स्थातंत्रयमयी उच्छ खलता के 
रूप में आता है ओर वही प्रतय-भीत मुमको शरीर-पूजा के लिये 
व्याकुल बना रहा है । यह उसी पूर्व सघषे का ही रुपान्तर है जो 
मुझे आज इतना दीन-हीन और दुखी बना रहा है। * **'**' में 
सचमुच आज श्रद्धा-विहीन हूँ ।” 


“मनु तुम श्रद्धा को भूल गये हो”, अनन्त आकाश को केँपाती 
हुईं एक तीखी वाणी सुनाई दी, “श्रद्धा पूरो आत्मविश्वासमयी है, 
परन्तु तुमने उसे ठृशवत्त समझकर उपेक्षा की। तुमने समझा कि 
विश्व असत्‌ है ओर जीवन का क्‍या ठिकाना | अतः तुम सुख के 
छूणों को ही वास्तविक मान बेठे और वासना-तृप्ति को ही स्वर्ग 
सममे | यह तुम्हारी उल्टी मति है । तुम्हें अपने पुरुषत्व का मोह 
बे न जि [ था और तुम भूल गये कि नारी को भी कोई सत्ता होती 
है। तुम्हें नहीं याद रहा कि अधिकार और अधिकारी सम्रसता के 


जम्बन्ध में बंघे हैं। 


सम्बन्ध में बंधे है [/ | 
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यह बात मनु के हृदय में शूल्ल सी चुभ गई। “यह कौन 
अरे फिर वही काम !?, मनु ने सनमें कहा, “जिसने मुझे भ्रम में 
डालकर मेरे जीवन का सारा सुख ले लिया ।” बह फिर बोला-- 
“अनंग ! क्‍या मैं असी तक आंत साधना में ही लगा रहा ? क्‍या 
तुमने, बड़े प्रेम के साथ, मुझे श्रद्धा को भ्राप्त करने के लिये नहीं 
प्रेरित किया था ? जब वह मुझे मिली, तो उसने भी मुझे! अपना 
अमृतमय हृदय समपिंत कर दिया। परन्तु, फिर भी में पूकाम 
क्यों न हो सका १? 
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काम बोला-- मनु ! यह तो ठीक है कि श्रद्धा ने तुम्हें अपना 
हृदय दे दिया--बह प्रणय से पूर्ण सरल हृदय, जिसमें जीवन 
का मान भरा था । परन्तु, तुमने उसे कब पाया ९ तुमने तो सदैव 
उसकी सुन्दर जड़ देह को ही पाया--पुम तो उसके सोन्दये-सिन्धु 
से अपना विष-पात्र ही भरते रहे | पुरुष स्वय अपूर है; उसकी 
पूर्ति होती है परिणय में--नारी उसकी पूरक है। परन्तु तुम अपनी 
अपूर्णोता को नहीं समझ पाये ओर न समझ पाये परिणय के रह- 
स्‍्य को । तुम्हें यही चिन्ता रही कि 'कुछ मेरा हो? | यह संकुचित- 
पूणता है, अज्ञान है । 


“अब तुम स्वतंत्र बनने चले हो | सुख-दुःख आदि का इन्द्र 
शाश्वत है । डाली पर कुसुम ओर कटऊ दोनों है। तुम अपनी 
रुचि से प्रेरित होकर जो चाहते हो उसको बीनते हो। प्राणमयी 
ज्वाला में प्रेम का प्रकाश भी हे ओर वासना की जलन भी । तुमने 
अपने जीवन में वासना को ही सर्वप्रथम स्थान दिया । * * अच्छा, 
तो तुम्हारा अजातन्त्र शापभरा हो-- 


“मानव प्रजा में दे तभाव बढ़े । कोलाहल और कलह निरंतर 
चलते रहें । एकता नष्ट हो, भेद-साव की वृद्धि हो ।- अभीष्टवस्तु 
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अप्राप्य रहे ओर अनिश्चित दुःख की प्राप्ति होती रहे । यह बासना 
की संकुचित दृष्टि तुम्हें दुखी करे--सब कुछ साधन पास होने पर 
भी ठृप्ति न मिले; एक हृदय दूसरे को न पहवाने और विश्व गिरता- 
५ड़ता चले । उसंगें ओर इच्छाये बढ़ती जायें । अश्रुपात और हाहा- 
कार का बोलबाला हो। दुःख ओर दारिद्रथ का नृत्य हो और 
मनुष्य तृष्णा की ज्वाला का पतभ बन जाय ।”” 





“पवित्र प्रेम का अभाव हो जाय । मस्तिष्क और हृदय के 
बीच संघषे हो । भेद्-बुद्धि बाधा भरे पथ पर ले चले | सर्वज्ञ ज्ञान 
का छुद्र अश ही विद्या का गोरव आप्त करे। तुम समझ न सको 
कि बुराई से शुभ इच्छा की शक्ति बड़ी है। अतः तुम्हारी तर्कभरी 
युक्ति विफल हो । सारा जीवन युद्ध बन जाय और तुम अपनी 
शकाओं में ही व्याकुल रहो । मनुष्य अपने वास्तविक रूप को छुपा 
कर अपने कृत्रिम रूप को दिखलाये और प्रथ्वीतल पर एक चल्ता- 
फिरता दं भ-स्तूप दिखाई पड़े ।” 


“श्रद्धा इस संस्ति की व्यापक रहस्य है'। बह विशुद्ध विश्वा- 
समयी है | तुम्हें अपना स्वेस्व-समपैण कर देने पर भी, वह तुम 
से छली गई | अतः तुम बरतेमान से वचित होकर भविष्य की 
चिन्ता में ही तुम व्यम्र रहो। श्रद्धानंचक सानव-सन्तान अधघीर 
होकर केवल लकीर पीटते रहें। वह श्रद्धा के इस रहस्य को न 
जान पावें कि “यह लोक कल्याणभूमि” है, अपितु उसे मिथ्या 
सानकर परलोक की ग्वश्चना से अताडित रहें ॥” 


यह कहते-कहते काम रुक गण। अभिशाप की प्रति-ध्यनि 
भी आकाश में लीन हो गई | मनु का हृदय अशांत था। वे सोच 
हे थे--“आज वही काम फिर मेरा अचृष्ट बनकर आगया। जिसने 
इहले मेरे जीवन पर काली छाया डाली थी, बही आज मेरा भवि- 
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ध्य लिख गया। अब जीवन में अनन्त यातना चलेगी। अब तो 
कोई उपाय भी न बच रहा | 
८ हर 4 «4 

सरस्वती कल-कल्न करती हुईं वह रही थी। मनु चला जारहा 
था। प्राची से मधुर आलोक फेल रहा था। प्रभाव का शीतल पवन 
मंद मंद बह रहा था। उसी समय मनु को एक सुन्दरी दिखाई 
दी । झुस्मित मुख-मडल के आस-पास तकेजाल सी बिखरी हुई 
अलके थी । वक्तस्थल्न पर ज्ञान ओर विज्ञान से एकत्र घरे हुये थे । 
एक हाथ में कर्म-कलश था ओर दूसरे में अभय मुद्रा । उसके 


चरणों में एक गतिभरी ताल थी और उद्र-प्रदेश में एक त्िगुण- 
तरंगमयी त्रिवली । 


“कौन हो तुम ?”, मनु ने भौन भंग करते हुये पूछा, “आलो- 
कमयी स्मित-चेतना सी या हेमव़ती छाया के समान तुम कौन हो ९?” 


“मैं इडा हैं”, नारी ने अपने प्रतिमा-पसन्न मुख को खोलकर 
8 था फिर म॑नु से पूछा--“ कहो, यहाँ पर विचरने वाले तुम 


“बाले ! मेरा नाम मनु है। में एक दुखी पथिक हूँ ।” 


“स्वायत पथिक ! परन्तु, मेरा यह सारस्वत प्रदेश तो उजड़ा 
पड़ा है। एक भौतिक हलचल हुईं थी। उससे यह मेरा देश उथल- 
पुथल होगया । में अभी इस आशा में पडी हुई हैँ कि कभी मेरे 
दिन फिरेंगे |? 


“में तो आया हूँ देचि !” मजु ने बीच ही में कहा, “पु. मे 
बतादो कि जीवन का सहज मोल क्या है ? इस विश्व में ज्सिमे 
यह सृष्टि का पसारा फैला रक्‍्खा है. वह महाकाल होकर भीषेज्ा 
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ताण्डव नृत्य कर रहा है। क्‍या उस निष्ठुर ने प्राणियों को त्रस्त 
करने के लिये ही यह सृष्टि रची है? तो हम मूखेतावश उस 
नाशमयी को सृष्टि क्‍यों समझे हुये हैं ? यहाँ तो सबेत्र सुख पर 
विषाद का आवरण ही पड़ा, दिखाई पड़ता है। इस सृष्टि का 
स्वामी किस काम का, जो उस पक हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती |? 


“देखा है बह सुदूर शनि-लोक ?” इडा बोली, “उससे भी 
परे कोई तेज-पुञ्ञ सुना जाता है। वह मनुष्य की क्‍या सहायता 
कर सकता है ? मनुष्य को नियति से शक्ति प्राप्त करना चाहिये। 
उसे भाग्य पर भरोसा न कर, अपने पेरों पर खडा होना चाहिये। 
वह स्वयं अपना सहायक है । तुम कम करने को कमर कसकर 
प्रकृति के पटल खोलो; सबका नियमन एवं शासन करो और 
अपनी सामथ्ये को बढ़ाओ। विज्ञान की सहायता से तुम जड़ता 
को चैतन्य करो ओर संपूरा विश्व में यश-विस्तार करो ।” 


मल्ु को लगा कि उसे लक्ष्य-प्राप्ति होगई । वह प्रसन्न होकर 
बोला--'इडे ! तुम उषा सी आज कितनी उदार होकर आई हो। 
तुमकों देखते ही, मेरे जीवन का अन्धकार मुख छिपा कर भाग 
गया। मेरे छुप्त मनोभाव जाग उठे ओर उल्लास हिलोरें लेने लगा। 
जब मेने औरों का सहारा छोंडकर बुद्धिबाद को अपनाया, तों मानों 
आज मुम्के स्वय बुद्धि देवी ही आराप्त होगई । तुम्हारे मिलने से मेरे 
विचारों को स्थिरता मिली ओर मेरे विकल्प संकल्प बन गये |” 


स्वप्न सगे 


विरहिणी श्रद्धा अब उस मकरंद-हीन पृष्प की साँति थी, जो 
पर पड़ा हुआ हो | संध्या आती और सबको शान्ति दे 
पर श्रद्धा को कह्दों चेन ! उसका जीवन तो सूना हो चला 
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था । रात आते ही निःश्वा्सों के साथ चिन्ताओं की शूद्डला बंध 
जाती | एक के बाद दूसरी ऋतु आई और एक-एक करके बारहबर्ष 
बीत गये । परन्तु, उसका परद्वेसी अभी नहीं आया। श्रद्धा के जिस 
गर्भ को छोडकर वह गया था, वह अब सुन्दर बालक बन गया था। 


एक दिन सायंकाल आया ओर श्रद्धा स्मृतियों और चिन्ताओं 
में उत्तक गई । उसको छुटकारा सा देती हुईं ध्वनि खुनाई पड़ी 
'माँ !! फिर एक मीठी किल्कार से बह सूनी कुटिया गूँज उठी | 
माँ उत्कठित्‌ होकर दौडी। अलकें बिखेरे और धूल से सना बालक 
आकर उससे लिपट गया। 


“कहाँ था नटखठ ! अब तक”, श्रद्धा ने उसकों चिपटाते हुये 
कहा, “तू हिरनों की तरह न जाने कहाँ चोकडी भरता रहता है ! 
में डरतो हूँ कि तू रूट न जाय, इसीलिये मना नहीं करती ।” 


“माँ तुमने बहुत अच्छी,ब्जूत कही--मैं रू और तू मुझे 
२ चई ५्ञ+ बोलूँ 9. 
मना । ले में अब सोता हैँ ओर आज नहीं बोलू गा। पके फल खूब 
खाये हैं ओर नींद खूब आयेगी ।” 


श्रद्धा ने बेठे को चूम लिया | चह हषे और विषाद में डूबने- 
उतराने लगी । ; 


है २५ है 9५ 

लड़का सो गया और श्रद्धा को भी घीरे-घीरे नींद आगई। 
उसने एक स्वप्त देखा--“दुःखी मनु को एक नारी का सहारा मिल 
गया है; वह नारी इडा है। मनु राजा बना; प्रजा की आश्रय मिला और 
उसने अपने श्रम का उपहार मनु को भेंट कर दिया। सुन्दर सुदृढ़ 
घर बन गये । सारस्वत नगर में उसे सबका सहयोग गआ्प्त है। 
खेतों में ऋषक प्रसन्न होकर हल चला रहे थे। धातु गलाकर |५2। 
षण और अज्ज बनाये जाने लगे, अनेक यंत्रों और उपकरणों ५ 


9०० 


[ श८ ] कामायनी-सौन्द्य 
निर्माण होने लगा | कहीं घन की चोद सुनाई पड़ती है, तो कह्टी 
रमणी का कलकंठ | सब अपने अपने वर्ग बनाकर श्रम करते ओर 
सम्मिलित-प्रयल्न से श्री-वृद्धि करते | ज्ञान और व्यवसाय मानवीय 
परिश्रम और बल की छाया में खूब वृद्धि प्राप्त कर रहे थे । 


श्रद्धा उस आश्चये-लोक में चली जा रही थी। वह एक सिह 
द्वार पर पहुँची । वहों प्रहरी खड़े हुए थे। उनसे बचकर किसी 
प्रकार भीतर पहुँची । ऊ चे-ऊँ चे स्तस्भों पर वलसी-युक्त रम्य प्रासाद 
खड़े थे। श्रद्धा सोच रही थी कि 'में कहों आगई । इतने में उसने एक 
मंडप के नीचे सिहासन देखा जिसके सामने कई मंच रक्‍खे हुए 
थे। एकाएक उसको दृष्ठि मनु पर पड़ी । उसके हाथ में प्याला 
था । वह पी रहा था और इंडा एक मच पर बैठी उसके प्याले में 
आसव ढाल रही थी। 


“क्या यहा अभी कुछ ओर करने को शेष है ९” मनु ने पूछा। 
“इतने में ही कृतऋत्य !” डा ने आश्चयेपूवेक कहा, “क्या 
सब साधन स्ववश हों चुके ९” 


“नहीं अभी में तो रीता हँ--मैने देश तो बसाया है, परन्तु 
मेरा मानस देश ज्यों का त्यों सूना है ।**““*'**-"*बोल मेरी 
चेतनते ! तू किसकी है ?” 


“मे तुम्हारी प्रजा हूँ । में तो तुम्हें सभी का प्रजापति मानती 
हूँ, फिर यह सन्देह-भरा नया प्रश्न क्यों ?” 


“प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी हो ।? मनु बोले, “मेरे घुघले 
भाग्याकाश में तुम श्राचीं का प्रकाश हो। में अठृप्त हूँ, तुम्हारे 
"घर-रस का प्यासा हूँ। बोलो, मेरी प्यास कब बुझेगी ? ये प्रचुर 
सुँज्न-साधन, ये रुपहली रातें, यह उन्‍्मद्‌ मन और यह शिधिलः 
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शरीर ! ऐसी अथस्था में तम प्रजा मत बनों, मेरी रानी !” यह 
कहते-कहते नर-पशु हुंकार करके उठ खड़ा हुआ । उसने इडा को 
अपनी भुजाओं में जकड़ लिया । इडा चिल्ला पड़ी। और छूटकर 
भागी । 


“उसके अतिचार से भयानक हेलमच गई। आत्मजा प्रजा 
के साथ यह अत्याचार ! प्रतिशोध-भरी देव-शक्तियाँ क्रोध उगलने' 
लगीं । रुद्र-नयन खुल गया । प्रकृति तत हो गई । प्रथिवी कॉपने 
लगी । व्याकुल प्रजा राजद्वार पर उमड़ आई। प्रहरियों के दल भी 
झुक आये । कोलाहल में घिरे हुए मनु किंकतेव्य-विमूढ़ थे। उनकी 
समझ में नहीं आरहा था कि आंज इतनी प्रजा क्‍यों जुट रही है। 
मन्ठु मन ही मन डर रहा था, परन्त भय को छिपाते हुये उसने 
आदेश दिया--“द्वार बन्द करदो, इनको अब यहाँ न आने देना । 
आज प्रकृति उत्पात कर रही है । अतः में सोने जाता हूँ, मुझे; सोने 
दो ।” यह कहते हुये वह शयन-कक्ष में घुस गया । 


श्रद्धा स्वप्न को देखकर काँप उठी। उसकी आँख खुलगई । 
अनेक प्रकार की आशजक्लायें उसके मन में उठने लगीं। वह रात 
भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही । 


सछुषे सर्ग 


श्रद्धा का स्वप्त सच्चा था | सारी घटनाये ज्यों की त्यों हुई थीं। 
इडा लज्जित और संकुचित थीं; परन्त प्रजा में क्षोम बढ रहा थां। 
भोविक विष्लव से घबराई हुई प्रजा राज-शरण में आई, परन्त उसे 
वहाँ मिला अपमान ओर दुव्येवहार । इडा का पीला मुख देखकर 
सबकों और भी क्रोध आरहा था। भीड़ बढ़ती जारही थी। प्रहरी- 
गण द्वार बन्द करके बेठे हुये थे 
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चिन्तित मनु सोच रहे थे--में इस प्रजा का संगठन करके 
कितना सन्तृष्ट था ' मेंने बुद्धिबल से इनका नियमन ओर शासन 
करके इन्हें उन्नत किया। परन्तु कया मुझे भी नियम मानने पढ़े गे ? 
क्या में ही अपनी सृष्टि से अस्त रहूँ ? इडा मुझे नियमों में बाँधना 
चाहती है। विश्व एक बर्धनु-विहीन परिवर्तन ही तो हे । कभी-कभी 
हम पुनरावर्त्तन देखकर उसे नियम मान बेठते हैं। अतः “विश्व एक 
नियम में बँधा हे?! यह पुकार सी सर्वत्र फेल गई है। इन्होंने इस 
नियम को परखा ओर फिर सुख-साधन शआप्त कियां। परन्त में 


नियामक हूँ, चिर बधन-हीन हूँ, मृत्यु की सीमा का उल्लक्नन करने 
वाला अमर हूँ 


“किन्त्‌”, इडा ने आकर कहा, “नियामक नियम न माने, तो 
फिर सबंताश निश्चित है ।” 


“ऐ !” मनु ने सुडकर देखा ओर कहा, “तम फिर यहाँ 


आगई ! क्‍या कुछ ओर उपद्रव की बात सोची है ? क्‍या इतने से 
सन्तोष नहीं हुआ !? 


“मनु !” इडा ने कहा, “तुम चाहते हो कि सब तुम्हारा 
शासन ओर स्वत्व मानते रहे ओर अपनी तुष्टि की बिल्कुल चिन्ता 
न करें। यह न हुआ है और न होगा । निर्बाधित अधिकार आज 
तक कोन भोग सका है ? यह मनुष्य चेतना का ही एक विकसित 
आकार हैं; अत्येक आकार ही एक चिति-केन्द्र है । इन चिति-केन्द्रों 
में परस्पर स्पर्धा है, सघषे है, जिसमें जो उत्तम सिद्ध हो वही 
संसृति का कल्याण करे | इसी लिये व्यक्ति-चेतना को परतंत्र होना 
पड़ता है। अपना जिसमें श्रेय हो उसी में सुख होना चाहिये; लोक 

सुखी करने के लिये व्यक्ति राष्ट्रशरीर में अपना व्यक्तित्व रमादे। 
द्वेश की कल्पना काल में ओर काल महाचेतन में लीन हो जाता 
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है। बह अनन्त चेतन नाच रहा है; तुम भी नाचो, ताल से ताल 
मिलाकर--अनजाने भी अपना कोई बविवादी स्वर न छोड़ो ।” 


* अच्छा !” मनु बोला, “तुम्हें यह*सब समभाने की आव- 
श्यकता नहीं । यदि मेरी अभिलाषा पूरी न हो, तो प्रजापति का 
अधिकार ही क्या ? मुझे कोरे दान में विश्वास नहीं, मुझे चाहिये 
ग्रतिदान | जब तक तुम मुझे मनचाहा प्रतिदान नहीं दे सकती, 
तब तक अपना अभी का उपदेश लोठा लोी।'''****** इडे ! मे 
तुक पर अपना अधिकार चाहता हूँ। तुम कहती हो कि विश्व एक 
लय है जिसमें मे अपने को लीन करदूं। परन्तु इसमें क्‍या सुख 
घरा है ? मे तो चाहता हूँ कि चाहे कितना ही बड़ा संकट या 
विप्नव क्‍यों न हो, परन्तु तुम मेरी रहो, मेरे पास रहो !” 


“आह !” इडा ने दीधे श्वास लेते हुये कहा, “क्या तुम 
मेरी अच्छी बातें कभी न सममोगे ? प्रजा कुब्ध होकर शरण मॉग 
रही है | प्रकृति का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। सावधान ! 
मै तुम्हारी ही कल्याण-कामना से कुछ कहना चाहती थी। परन्तु, 
यहाँ अब ओर रहने ओर कहने से कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता।” 


“मायाविनि !”? मनु उत्त जित होकर बोला, “बस, तुमने 
इतने से ही छुट्टी पाली । तुम्हीं अभिशाप बनकर मेरे सामने आई 
ओर मुझसे संघषे का सूत्रपात कराया। मैने चार वर्ण बनाये और . 
श्रम-विभाग किया । ऐसे-ऐसे अख्न-श्तरों का निर्माण हुआ जिनकी 
कभी स्वप्न में मी आशा न थी। आज मनुष्य शक्ति का खेल खेलने 
में आतुर है; बह प्रकृति के साथ निरंतर संघषे कर रहा है। अब 
डर की क्‍या बात १९ *********** राष्ट्रस्वामिनी ! अब नियमों की' 
बाधा मत उपस्थित करो । मेरे इस हताश जीवन में' कुछ झुख के 
क्षण आजाने दो । भुमे तुम्हारा वैभव ओर ऐश्वये नहीं चाहिये । 
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मैं तो सब उपायों से तुम्हें अपना कह सकूँ, यही एक इच्छा है। 
भदि यह नहीं हो सकता, तो इस सारस्वत देश को ध्वस्त हुआ 
समझो । 


“मनु !” इडा बोली, “मैंने जो किया उसको इस प्रकार ने 
भुलाओ और न अपनी सफलता पर ही फूल जाओ। मैने तुम्हें 
प्रकृति के साथ सघषे सिखाकर या तुम्हें केन्द्र मानकर कोई अन- 
हित नहीं किया । मैने इस सारी विभूति का तुम्हें स्वामी बनाया । 
किन्तु आज मेरा यही अपराध है कि मे तुम्हारी हॉ में हॉ नहीं 
मिलाती, अपितु हितकारी बात कहती हैँ । मनु ! अब भी चेतो। 
अभी समय है। तुम मुझ पर विश्वास करो, तो अभी कुछ नहीं 
बिगड़ा है। यदि तुम पैये धारण करो, तो सब कुछ फिर बन 
सकता है ।” 


यह सुनते-सुनते मनु का मन फिर विकृृत हो गया। उसकी 
दुभावना को ताड़कर, इडा ने अपने पेर द्वार की ओर बढ़ाये। 
परन्तु मनु ने उसे अपनी झुजाओं भें कसकर रोक लिया। घह 
असहाय देखती रही । अबला क्या करती ? मनु ने फिर उससे 
कहा--“यह सारस्वृत देश तुम्हारा है और तुम इसकी रानी हो। 
मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर मनमानी करवाती हो। में 
यह दासता स्वीकार नहीं कर सकता । में शासक हूँ, चिर स्वतंत्र हूँ; 
यदि मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर हो, तभी जीवन सफल हो सकता 
है। अन्यथा में सारा भार छोडता हूँ और शासन-व्यवस्था को 


छिन्न-मिन्न होने देता हूँ | **०००-- 


मनु यह कह ही रहा था कि सिहृद्धार अरराकर टूट गया 
ओर जनता भीतर घुस पड़ी । “मेरी रानी”? की पुकार सच गई ! 
मनु हॉफ रहे थे। उनके पेर कॉप रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने 
को संभाला और राजद्ण्ड हाथ में लेते हुये उच्चस्वर में कहा-- 
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“ तुम लोग सेरी बात खुनो। मेंने तुम्हें रुप्त ररने वाले सुख 
साधन बतलाये । मेने ही श्रम-विभाग किया और वर्ण-व्यवस्था 
कायम की । आज हस प्रकृति के अत्याचारों को चुपचाप नहीं सहते; 
हम कुछ न कुछ उनका प्रतिकार करते हैं। आज़ हम पशु या गूँ गे 
बनचर नहीं हैं। आज हम सभ्यता के उच्च स्तर पर आसीन हैं। 
क्या मेरा यह महान उपकार तुस भूल गये ९” 


वे लोग ऋद्ध होकर बोले----“देखो पाप अपने मुख से ही 
पुकार उठा है !” फिर स्वर में दृदता लाते हुये उन्होंने कद्ठा,"तुमने 
हमें योग-ज्ञेम की अवश्य शिक्षा दी, परन्तु उससे भी अधिक तुमने 
हमें लोभ सिखाया जिससे हम निन्नानसें के फेर सें पडगये । आज 
हम विचार-संकट में पड़े हैं। हमको येही सुख मिला कि हम 
सस्वेदनशील हो गए और कल्पित दुःखों को सानकर दुःखी होने 
लगे । तुमने हमें यन्त्र देकर हमारी प्राकृतिक शक्ति को छीन लिया 
ओर यन्त्र की सहायता से उत्पादन बढाकर शोषण के द्वारा हमारे 
जीवन को जजेर कर डाला | और फिर इडा पर यह अत्याचांर ! 
क्या तुम अभी वक इसी लिये हम सब के बल से जीते रहे ! 
आज हमारी रानी इडा यहाँ बन्दिनी है; फिर तेरा भी तिस्तार 

हो सकता है !” 


यह सुनते ही मनु बोले-- अच्छी बात है! को आज़ में 
जीवन-संग्राम में अकेला हँ--प्रकृति ओर उसके पुतलों के भीषण 
दल के बोच में एकाकी हूँ। परन्तु फिर भी एक साहसिक का पौरुष 
सब लोग देखलें ओर इस राजद्ण्ड को बज के समान बना समझते)” 
यह कहकर मनुने अपना प्रचण्ड अरत्र संभात्ा । भयद्ुर युद्ध इआ | 
प्रजा का दल मुंकलाता हुआ शरओओं की चकाचोंध करता छुआ 
आन्धी के समान बढ रहा था। तीखे तीरों की वर्षा हो रही थी और 
मनु उन आधपातों को रोकते हुए खज्बल-अह्र कर रहे थे। मन 
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घायल होकर कुछ पीछे हटे ओर एक खम्भे से टिक गये। “बस 
अब इसको मत जाने देना” किसी ने कह्दा । मनु ने घूमकर देखा, 
ये किलात ओर आकुलि के वचन थे जो इस विद्रोह का नेतृत्व 
कर रहे थे । मनु सजग होकर उधर ही बढ़े और उन दोनों से 
बोले--“ओ किलांत ओर आकुलि ! यह उत्पात मचाने वाले तुम 
ही दोनों हो ? मेने तुमको अपना समझ कर यज्ञ-पुरोहित बनाग्रा 
था । अच्छा | तो, आओ देखो वलि केसी होती है और कैसा 
होता हे यह रण !” यह कहकर भमनुने प्रहार किया और दोनों 
असुर-पुरोहित उसी क्षण धराशायी हो गये । 


इंडा बरावर कहती थी--“बस, युद्ध बन्द करो । देखते नहीं 
यह प्रकृति का ताण्डव-नृत्य हो रहा है, जिससे भयद्भुर जन-संहार 
स्वयं हो ही रहा है। फिर, हे पागल ग्राणी ! अपना जीवन क्यों 
खोता है ” ओ अभिमानी ! जरा ठहर जा, सब को जीने दे. और 
फिर अपने आप भी सुख से जीले ।” परन्तु, वहाँ कौन किसकी 
सुनता ! रणवेदी पर सामूहिक बलि हो रही थी। न मनु का हाथ 
रुकता था, ओर न प्रजा-पक्ष का ही हाथ रुकता था। रक्त पानी 
होकर बह रहा था। भयंकर रुद्र-धनुष घूमकेतु के भान्ति जला और 
अन्तरिज्ञ में महाशक्ति के हुक्लार हुए । सभी शत्रु भीषण वेग से 
मनु पर प्रहार करने लगे और मनु मुमूु होकर बही गिर पड़े ! 


निर्वेद सगे 


रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। सरस्वती नदी सर्राठे से 
बहती चली जा रही थी। सारस्वत नगर युद्ध का विष-विषाद लेकर 
मलिन हो रहा था | आकाश में उल्काघारी प्रहरियों की भाँति तारे 
बिचर रहे थे। घायलों की सिसकियों में मर्म-वयथा प्रकट होती थी। 
पवन कुछ खेद और अवसाद सा लिये हुये ठहर ठहर कर चलता था। 
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यज्ञ- मंडप के सोपान सूमे पड़े थे । वहाँ केवल इडा बेठी हुई थी । 


मनु का घायल शरीर भी वही पडा था ओर इडा ग्लानि से भरी 
कुछ बीतीं बातें सोच रही थी। * हर 


“उसने मुझे प्रेम किया था । जो ओम सीमा तोड़ देता है. 
बह अपराध की श्र णी में आ जाता दवै.। उसने अपराध किया और 
वह अपराध भी कितना भयद्भर | *'**' एक दिन था जब वह 
एक गरहहीन दुखी परदेसी के रूप में यहाँ आया था। बह यहाँ 
नियामक प्रजापति बना----सागर की लहरों से उठकर शेल-श्व ग 
पर आसीन हुआ । आज वही मुमूषे सा पड़ा हुआ है | जो मेरा 
उपकारी था वही आज अपराधी बना पडा है।'** * “भला ओर 
बुरा, सुख और दुःख वस्तुतः एक ही अकुर की दो कॉपले हैं, अतः 
क्यों न दोनों को ही प्यार किया जाय | सुख बढा कि दुःख बना; 
परन्तु किस बिन्दु पर रुका जाय, यह किसको पता ? प्राणी भविष्य 


की चिन्ता में वर्तेमान का खुख छोड कर अपने ही मार्ग में विध्न 
बन जाता है ।” 


सोचते सोचते उसके मन में आया कि--में इस अपराधी को 
दंड देने बैठी हूँ या रखवाली करने । सहसा उसे एक दूरागत ध्वनि 


सुनाई पड़ी । वह चौक पड़ी । उसने कान लगाकर छुना । कोई कह 
रहा था :-- 


अरे बतादो मुझे; दयाकर 
कहां श्रवासी है मेरा ? 


उसी बावले से मिलने को 
डाल रही हैँ में फेरा ! 


रूठ गया था अपनेपन. से 
+--कह्लवना सकी मी ज्छ 
अपना सकी न उसको में 


पहतोमेरा अपना ही था 
भला मनाती किसको से ! 


यही भूल झब शूल सदृश हो 

साक्त रही एर में भेरे, 
कैसे पारंगी उसको में, 

कोई आकर कह दे रे !” 


इडा ने उठकर देखा । राजपथ पर उसे एक घुधली सी छाया 
चलती दिस्ताई दी । उस की वाणी में वेदना थी, वस्त्र अस्त-व्यस्त 
थे, ओर उसके बाल खुले हुए थे । उस की डे गली पकड़े हुए एक 
बालक चल रहा था। वे दोनों श्रद्धा और मानव थे। वे चलते- 
चलते बहुत थक गये थे ओर मनु को खोज रहे थे। इडा उनको 
देखकर हवित हो गई ओर उनके पास पहुंचकर पूछने लगी-- 
तुम इस रात्रि में कहों भटकती फिरती हो? तुम्हें कोन छोड़ 
गया ? बेठो, और अपने दुःख की बात खुनाओ। जीवन की यात्रा 
बड़ी लम्बी है, उसमें कमी खोये हुए भी मिल जाते हैं !” 


अद्धा इन सहानुभूति-भरे वचनों को सुनकर रुक गई और 

इडा की ओर चलने लगी । वहाँ बेदी पर अग्नि थी ही; वह सहसा 

धधक उठी जिससे सारा मण्डप आलोकित हो उठा। इस प्रकाश 

में श्रद्म ने कुछ देखा ओर वह डग भरती हुईं उसी ओर चल पड़ी। 

“उसके आगख्चये का ठिकाना न रहा | उसने देखा कि स्वप्न सच्चा था, 
ओर वह घायल हुए मनु द्वी पड़े हुए थे । “आह पाणश्रिय |” वह 

बोली, “यह क्या १ तुम्हारा यह हाल !” यह कहते कहते श्रद्धा का 

हृदय अश्रु बनकर बह पड़ा । इडा आश्चये से देख रही थी । श्रद्धा 

मनु के पास बेठ गई और उसी को अपने कोमल-करों से सहलाने 

लगी । उसका मंघुर स्पशे मनु को शीतल अनुलेप सा लगा। उसकी 


कामायनी-सोन्द्ये [ ३७ ) 
आँखे खुलीं ओर ओंखों में अश्र-बिन्दु आ गये । 


उधर कुमार ऊ चे सव॒न, मंडप ओर वेदी को देख-माल रहा 
था । उसे उन सब में एक नवीनता दिखाई पड़ती थी और बे उसे 
आकषित कर रहे थे । 


“अरे !” श्रद्धा ने जोर से कहा, “बेटा ! आजा, तू सी आजा 
ओर अपने पिता को देखले । वे यहाँ पड़े हुये हैं ।” यह सुनते ही 
कुमार को रोमांच होगया और उसके मुँह से निकला---- अरे 
पिता आगया !” फिर वह पास पहुँच कर बोला--“माँ ! तू बैठी 
क्या कर रही है ? पिता जी प्यासे होंगे; कुछ जल दे उन्हें ।” 
सारा मंडप मुखर एवं सजीव सा हो गया । एक छोटे से कुदु ब 


का सा वातावरण उस घर में छा गया और उसके साथ फेल गया 
श्रद्धा का एक मधुर सगीत-स्वर :---- 


“तुमुल कोलाहल कलह में 
में हृदय की वात रे मन ! 


विकल हो कर नित्य चंचल, 

खोजती जब नींद के पत्र: 
चेतना थक सी रही तब, 

में मलय की बात रे मन ! 


चिर विषाद विलीन मन की, 

इस व्यथा के तिमिर बन की; 
में उषा सी ज्योति रेखा, 

कुसुम विकसित प्रात रे मन! 


जहाँ मरु ज्वाला धधकती, 


[- श५ ] कामायनी-सौन्दय 


चातकी कन को तरसती; 
उन्हीं जीवन घाटियों की, 
बि 
में सरस बरसात रे मन 


मनु ने श्रद्धा को पहचान लिया ओर बोले--”' श्रद्ध। तू आ 
गयी। ”--- फिर इधर-उधर दृष्टि डालते हुये, उसने कहा--” अरे, तो 
क्या में अभी वही पड़ा हूँ। वही भवन, वही स्तम्भ और वही 
वेदी ।” फिर उसने आँख बन्द कर ली। और बोला--शरड्धे ! मुमे 
यहाँ से दूर ले चल, नही तो कही ऐसा न हो कि में तुके फिर खो 
बेहद । मेरा हाथ पकड़ ले ; चल मे तेरे सहारे चलता हूँ ।” सहसा 
उसकी दृष्टि इडा पर पड़ी और उसके हृदय में घृणा उमड़ पड़ी वह 
बोला-- ”वह तू कौन ! परे हट; श्रद्धे ! इससे दूर रह” 


श्रद्धा ने मनु को जल पिलाया । तब वह कुछ स्वस्थ हुये और 
कहने लगे--“मुझे! यहाँ से ले चलो | मुझे; यहाँ मत रहने दो । 
हम कहीं भी गुहा बनाकर रहलेंगे । पयाप्त दुःख सहे और भी जो 
होगा सो सह लेगे। 


जरा ठहरो' श्रद्धा ने बीच ही में कहा, स्वस्थ होओ, कुछ 
बल आने दो; तुम्हें शीघ्र ही ले चलेंगी मे !! फिर उसने इडा की 
ओर देखते हुए कहा, क्या इतने क्षणों तक यह हमें 
यहां रहने नहीं देगी 7” इडा संकोच से गडी जा रही थी। श्रद्धा 
अविचल थी । परन्तु मनु बोल उठे----एक समय था जब मेरे 
जीवन में एक साध थी ओर मेरा यौवन अलसायी आँखे मूँ दे हुए 
छुख भोंग रहा था। सहसा अन्धकार की आंधी उठी और एक 
हुल-चल से विश्व विक्षुब्य हो उठा । उस समय जब तुमने अपनी 
मंगलमयी मधुर स्मिति दिखलाई तो तुम्हारी अमर छवि भेरे 
हृदय पर अंकित हो गई और मुझे, सुन्दर की मदु-महिमा सिख- 


ञ्रै 
__॒॒॒॒॒॑_ कामायनी-सोन्दर्य [ ३६ | 


लाने लगी । उस दिन मैने जाना कि सुन्दर किसे कहते हैं । तुमने 
मेरे शुष्क-जीवन में हरियाली उत्पन्न करदी - और जिस विश्व में 
दुःख की आंधी ओर पीड़ा की लहरी उठ रही थी वही वर्षा के 
कद्म्ब-का नन के समान हो गया । तुमने मुझे हँस-हँसकर सिख- ' 
लाया कि विश्व एक खेल है जिसको खेलते चलना चाहिये। तुमने 
मुझ से मिल कर मुझे सब से मेल करना सिखाया। तुम मेरे 
चिर अठ्प्तिमय जीवन में सन्तोषस्वरूप थी। मै तुम्हारा अत्यन्त 
आभारी हूँ । परन्तु मै कितना नीच हूँ कि मे तुम्हारी मंगलमाया 
को समझ न सका ओर आज भी हे, शोक, क्रोध और मोह के 
चक्कर में पड़ा हुआ हूँ । आज यह मेरा शापित सा जीवन भटक 
रहा है। और में सब के ऊपर--अपने' ऊपर भी कु मल्ाता और 
खीजता हूँ । ऐसा लगता है तुम मुझको जो देना चाहती थी में उस 
को न पा सका । पाऊ भी केसे ? कहां तो तुम्हारी बह अजख-सधघु- 
धारा और कहाँ में एक कुद्र-पात्र, अनेक छिद्रों से परिपूर्ण | यह 
कुमार मेरे जीवन का एक श्रेष्ठ अश है | यह सुखी रहे और सब 
सुखी रहे । बस, मुझ अपराधी को छोड़ दो, जाने दो ।” 


श्रद्धा चुपचाप सुनती रही ! मनु के भीतर उठती हुई ऑधी को 
वह भली भाँति समझ रही थी। परन्तु वह कुछ बोली नही । 
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दिन बीत गया और रात आई । कुमार सो गया ओर उसके 
पास ही सो गई इडा। श्रद्धा भी हारी-थकी, हाथों का तकिया बनाये 
लेट रही | वह मन ही मन कुछ सोच रही थी। धीरे धीरे सब सो 
गये, केवल मनु सोच रहे थे, न कट ली के केसी विकट पहेली हे! इससें 
कितनी व्यथा है !। यह एक इंद्रजाल है जिससे अब भागना ही. 
अच्छा । अपने इस कलुषित मुख को श्रद्धा के सामने केसे 
दिखाऊँ ? फिर चारों ओर शत्र्‌ ही शत्र्‌ और तिस पर सब के . 


[४० ] कामायनी-सौन्दय 


सब कृतध्न | इनका कैसे विश्वास किया जाय ' अच्छा यही है जहाँ 
शान्ति सिल्ले वही जाकर उसको खोजूं ? 
है >८ १ २८ >८ 
प्रात:काल हुआ, तों* मनु का वहाँ पता न था। 
दर्शन सर्ग 


एक चन्द्रहीन रात का सवेर। था। श्रद्धा नदी के किनारे खड़ी 
थी और वह निर्निमेष जल-प्रवाह को देख रही थी । 


“माँ !” कुमार ने आकर कहा, “तू इधर उतनी दूर आ गई ! 
इस लिजेन में तू क्या देखे रही हे ? चल माँ ! घर चल ।” श्रद्धा 
ते उत्तर में उसे चूम लिया । वह फिर बोला---“माँ ! तू 
इतनी उदास क्यों हैं ? तू कई दिनों से यों ही चुप रहती है और 
न जाने क्या सोचती रहती है ? कुछ तो बता मेय्या ! तुमे क्या 
दुःख है ?” 


श्रद्धा ने कहा--“कितना सुन्दर ओर कितना उदार हे यह 
विश्व | संसार के ह५ और शोक कल्पित हैं। आकाश-सरोवर 
का यह मरालरूपी जगत कितना सुन्दर ओर विशाल है ! इसके 
स्तर-स्तर में मोन शान्ति भरी है। यह अत्यंत शीतल है और इसमें 
दृश्यमान ताप केवल एक अ्रांति है यह परिवतेनमय होने से ही 
चिर-मंगल है *** * यह मेरा निवास अत्यंत मधुर कान्तिवाला 
है; यह सुखद शान्ति से भरा एक नीड है ।”? 


“अस्ब !” किसीने पीछे से कहा, “फिर इतना विराग क्यों ? 
मुझे अपना स्नेहपात्र क्यों न बनाया” श्रद्धा ने मुड़कर देखा । यह 
इडा थी । उसके मुख-संडल पर एक विषाद की रेखा थी ओर उसका 
सौन्दय्ये मल्रिन हो रहा था । 


_ कामायनी-सौन्दये [ ४१ ।) 

“तुमसे विरक्ति !” श्रद्धा ने कहा, “तुमसे विरक्ति कैसी १ 
तुम जीवन की अन्धानुरक्ति हो;'मुझसे बिछुड़े मनु को सहारा देकर 
तुमने जीवन-रक्षा की | आशामयि ! तुम चिर आकेण हों, मनु 
के मस्तक की चिर अदठृप्ति हो। मेरे पास्न तुम्हें देने को क्या है ? 
यह हृदय ओर छुछ मीठी बातें | मेरा काम है हँसना और रोना, 
पाना ओर खोना, इससे लेना और उसको देना, दुःख को सुख 
बना लेना ।'*' ” “* 'तुम्हारे प्रसा-पूण मुख को देखकर एक बार 
मनु हृतचेतन होते थे; आज वे तुम्हारे अपराधी है। परन्तु नारी 
में माया ओर ममता का बल है; बह एक शीतल शक्तिमयी छाया 
है 2008 ' अतः मुझे विश्थास है कि 'तुम क्षमा करोगी।” 


“परन्तु” इडा बोली, “यहाँ अपराधी कौन नहीं 
हैं? सभी जीवन में सुख-दुःख दोनों सहते हैं, परन्तु वे 
केवल सुख को ही अपना कहते हैं। ओर उनके अधि- 
कारों की तो कोई सीमा नहीं। वे तो बरसाती नाज्ञोंकी मॉति 
बढ़ते ही जाते हे । उनकी इस अधिकार-लिप्सा में जो रुकावट पैदा 
करता है, वही उनका शत्रु बन जाता है। अतः समाज में फूद की 
वृद्धि होती है। श्रम-विभाग वर्गवाद को जन्म देता है ओर नियामक 
विप्लव की सृष्टि करने लगता है | यहाँ सभी ल्ालसा-सुरा में मत 
वाले हैं; मेरा तो साहस ही जाता रहा। मुझे जनपद-कल्याणी 
कहा जाता है, परन्तु आज मैं अवनति का कारण बन रही हूँ, मेरे 
सुविभाजनों की समता नष्ट होगई । मेरे नियम टहुटते हैं और नित्य 
,उनकी सृष्टि होती है; भयड्भर ज्वाला जल रही है। हाय ! क्या 
में अब तक श्रम में ही रही ? सभी प्राणी असहाय होकर विनाश- 
मुख में निरंतर चले जा रहे हैं । सर्वेत्र भय की उपासना हो रही 
है। प्रकृति के साथ संघर्ष करने का बल मिथ्या सिद्ध हो रहा है । 
यज्ञों को शक्ति चिह समभी थी; वे सब आज विफल हो रहे हैं । 
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तिस पर मेने आपका सोभाग्य छीना है । आज में 


अकिचन हूँ, आत्मग्लान में गल रही हूँ। मुझे क्षमा प्रदान करो 
देवि ! जिससे सेरी सुघुप्त चेतनता फिर जाग उठे ।” 


“इडा रानी !” श्रद्धा बोली, “रुद्र-रोष असी तक शांत नहीं 
हुआ है । वस्तुतः तू शिर पर ही चढ़ी रही. तुमे हृदय नहीं मिला | 
इसी लिये चेतन का सुखमय 'स्व? लुप्त हो गया और आलोक का 
उदय नही हो सका ओर सारे विभाजन आन्त बन गये। - 
जीवन एक सततप्रवाहमान सुन्दर धारा है। तकंमयी ! तू केवल 
उसकी ह हरे गिनने ओरू उसमे ग्रतिबिम्बित तारों के पकड़ने में 
दी व्याप्त है | परन्तु, यह जड़ता की स्थिति है, इस में मत भूल, 
प्रकाश और अन्धकार, खुख ओर दुख का द्वद् ही इसमें सरल 
सत्य है; परन्तु तूने इस चेतना का भोतिक विभाजन करके 
ससार में बिराग का वितरण कर दिया है । यह जगत्‌ चिति का 
अनित्य स्वरूप है जो सेकड़ों रू५ बदलता रहता है, इसके मूल में एक 
उल्लासपू्ं आनन्द है ओर यह विरह-मिलन, दुख-सुख के करों 
का नृत्य निरतर करता रहता हे । यहा तो केवल एक राग ही पूर्ण 
ओर तल्लीन है। में लोकरूपी अप्नमि में नितान्त तपकर प्रसन्न होकर 
आहुति देती, परन्तु तू तो क्षमा न देकर मुभसे कुछ लेना चाहती है। 

८ 


“ठीक है” उसने कुमार की ओर देखकर कहा, “मेरे पास तो 
“अब यही निधि बची है। लेलो इसे और में अपनी राह जाती हूँ।” 
“सोम्य !” कुमार को संबोधित कर उसने कहा “तुस यहीं रहो। 
तुम दोनों राष्ट्रनीति देखो, परन्तु ऐसा शासन करो कि भय नहीं 
प्रम फैले । मैं अपने मनु को खोजने जाती हूँ। वह कहीं न कहीं 
मिल ही जायगा। तब में देखू गी कि ८म्हारी रीति केसी चल्नती 
है । सानव | तुम यशस्वी होओ |”? 
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कुमार कुछ चकित सा बोज़ा--माँ | तू मुझ से यों मुह न 
मोड़, ममता का बन्धन इस ग्रकार मत तोड ' तेरी आज्ञा का 
पाजन करूँ ग। ओर इस प्रण के पालन [में चाहे मरूँ या जीऊ । 
यदि तू मुझे; इस प्रकार &डकर जा ही रही *है तो मेरी प्रार्थना 
है कि मुझे फिर यही मीठी गोद मिले |" 


श्रद्धा ने कहा--हेःसोम्य |! इडा का शुद्ध प्रे म॒ तेरी व्यथा को 
दर करेगा | इडा तकेमयी है ओर तू है श्रद्धामय तथा मननशील | 
अतः तू अभय होकर कम कर ओर इसके सन्‍्ताप को दूर कर एवं 


मानव के भारय का उदय कर | भ्रिय पुत्र | माँ का यहो सन्देश हे 
कि तू समरख्ता का प्रचार कर ।' 


है 


देवि ” इडा ने कहा--तुम्हरे वचन मिठास और विश्वास 
से भरे हुए हैं। में चाहती हूँ मुझे सदा ये याद रहें। तुम्हारा अपर 
स्नेह निरन्तर श्रेय का दिव्य स्रोत बनकर करुणा का विस्तार करे 
जिससे सारे सन्‍्ताप दूर हा/जॉय ।' इतना फहते कहते इडा ने 
प्रणाम करके श्रद्धा के चरणों की धूलि ली # 7 कुमार के कोमल 
हाथ को पकड लिया । एक क्षण वे तीनों मोन ९ रहे। वे सब 
आत्म-विस्म्ृत थे; यद्यपि वे बाहर से प्रथकू थे परन्शु उनके हृढयों 
का मधुर-मित्नन द्वो रहा था। अन्त में वे दोनों नगर की ओर चुप- 
चाप चल दिये--जब वे दूर पहुंचे तो उनकी द॒यता नण हो चुकी थी। 


श्रद्धा आगे बढ़ो । रात आगई थो | आकाश में तारे खिल 
रहे थे | सरस्वती की लोल-लहूरों में एक विचित्र माया दिश्कई 
पड़ती थी | किनारे पर उनके टकराने से छप छप का शब्द होता 
था | श्रद्धा दीघे-निश्वास लेती हुई आस-पास देखती हुई नदी के 
क्रिनारे चली जारही थी | सहसा उसने दो खुले नयन देखे और 
सुन्नी अन्धकार के आवरण में एक सनसनाहट | उसने समझा 
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संभवतः नदी की धारा का ही यह शब्द होगा, परन्तु शीघ्र ही भ्रम 
दूर हुआ और उसने देखा कि पास ही लता-मण्डित एक गुदा है 
जिसमें एक जीवधारी सॉस ले रहा है। वे मनु थे। उन्होंने उच्च 
शैल शिखरों पर दृष्टि डाली और फिंर श्रद्धा की ओर देखा, जिस 
का शिर उनसे भी अधिक ऊँचा दिखाई पढड़ा। उन्हें वह उस 
समय “विश्वमित्र माठ्भूति” सी दिखाई पड़ी । वे बोले--तुम 
रमणी नहीं हो । तुमने अपना सब खोकर जिसे रो रोकर पाया था, 
ओर जिनसे ( इडा आदि श्र ओ से, ) में अपने प्राण बचाकर 
भागा था; उन्हीं को तुमने अपना वह पुत्र भी दान कर दिया । क्या 
उस समय तुम्हारा निष्ठुर मन कराह नहीं उठा !! तुम्हारे मन का 
प्रवाह अद्भ त है ! वे सब हिसक हैं, श्ापद हैं और वह बेचारा 
कोमल बालक है | इडा ने फिर भी छल किया। आश्चर्य है तुम अब 
भी थेये धारण किये हुए हो !' 


“प्रिय ! श्रद्धा ने कहा--“तुम अभी तक इतने सशक हो । 
दान से कोई रंक नहीं बनता | ओर फिर यह तो दान नहीं, विनि- 
मय या परिवतेन है। तुम्हारा ऋशात्मक रूप अब धनात्मक बन 
रहा है। और फिर तुम तो निर्वासित हो | तुम को क्‍यों डंक लगता 
है? प्रसन्न होकर आदान-प्रदान करो !! 

'देवि ” मनु बोल्ले--“आह ! तुम कितनी उदार हो और 
कितनी निविकार है यह माठ्मूतिं | । हे सबेमगले ! तुम सब का 
दुःख अपने ऊपर लेती हो और सदा कल्याणमयी वाणी कहती हुई 
छुमानिलय में निवास करती हो । मे तुमको नारी सा ही समझकर 
भूल कर बेठा था परन्तु अब समम्का कि मेरा यह तुच्छ विचार 
है। तुम मेरी ल्घुता को मत देखो। में व्यथा का मारा हैँ ।” 

'प्रियतम !” श्रद्धा ने कोमल स्वर में कहा, “यह निस्तब्ध 
निशा मुझे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन में निष्कपट 
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भाव से तुम्दारी हुई थी और मेंने-आत्म-समपैण किया था। फिर 
क्या में इतनी दुबल हूँ जो उस बात को भूल जाऊँ । सच मानो 
अब में सदा तुम्हारी हूँ।तो आओ पहोँ चले जहां शान्ति का 


सवेरा मिले । मानव यह देवढन्द्र का प्रतीक है । वह सारी भूल 
ठीक कर ले ।” 


मनु निर्निभेष नेत्रों से शून्य की ओर देख रहे थे। चारों ओर; 
महा अन्धकार नील अज्जन की भाँति अनन्त शून्य में अंचल बना; 
खड़ा था । धीरे धीरे सत्ता का स्पन्दन डोला ओर आवरण पटल 
की गाँठ खुली--अन्धकाररूपी समुद्र से « ज्योत्सना प्रकट हो कर 
सरिता का आलिद्जन करने लगी और वहां था एक उज्वल जीवन, 
एक आलोक पुरुष ! एक मगलमय चेतन ! जिसमें केवल प्रकाश 
था, कल्लोल था और जिस सर्बाज्ञ ज्योतिमिय विशाल पुरुष के 
अलक--जाल के रूप में सांरा अन्धकार परिणत हो गया था। शून्य 
भेदिनी चित्‌ सत्ता, अन्तर्निनाद की ध्वनि से पूरित हो रही थी । 
स्वयं नटराज नृत्यनिरत थे और अन्तरिक्ष प्रहसित एवं मुखरित हो 
रहा था | आनन्दपूण सुन्दर ताण्डव नृत्य में उन के उज्ज्वल श्रम- 
बिन्दु करते थे जिनसे तारागण, सूये ओर चन्द्र का निर्माण हो 
रहा था; साथ ही बढ़े बढ़े पर्वत धूलिकण के समान उड़े जा रहे थे। 
इस प्रकार नटराज के दोनों पैर, सहार ओर सृजन के युंगल चरण, 
गतिशील हुये; एक अनाहत नाद हुआ और असंख्य ब्रह्माण्ड बिखर 
गये । सारा विश्व महा दोल पर भूलने लगा। उस शक्ति-शरीरी 
नटराज का प्रकाश सभी पाप और शोक को नष्ट करता हुआ एक 
ऐसे सौन्दय्ये-सिन्धु की सृष्टि कर रहा था जिसमें प्रकृति गलकर 


अपने सुन्दर स्वरूप को लीन कर रद्दी थी। मनु ने उन जृत्य-निरत 
नठेश को देखा ओर वे चिल्ला डठे: -- 
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“यह क्या ? श्रद्धे ! बस तू ले चल, 
उन चरणों तक, दे निज सबल, 


सब पाप-पुण्य जिसमें जल जल, 
पावन बम, जाते हैं निर्मल, 


मिटते असत्य से ज्ञान-लेश, 
समरस अखड  आनन्द-वेश !'! 


रहस्य सर्ग 


गिरिराज अपना ऊ“चा शिर उठाये अभिमानपूर्वेक खड़ा 
था | दोनों पथिक चढते चले जा रहे थे--आगे श्रद्धा थी और 
उसके पीछे थे मनु । पवेत की ऊँचाई वढती ही सी चली जा रही 
थी माना वह आकाश को छूने के लिये मचल रही हो । बड़ा कठिन 
मागे था। बड़े बडे खइ मुँह फेताये खड़े थे | पवन बड़े वेग के 
साथ उनके प्रतिकूल बह रहा था, मानों, वह उनकी आगे बढने 
से रोक रहा था । वे बहुत ऊ चाई पर पहुँच चुके थे; बादल इन्द्र 
धनुष की माला पहिने उनसे नीचे इठज्ञा रहे थे। सेकड़ों निमेर 
बहते हुए उस ऊँचाई से ऐसे लग रहे थे मानों पतली मधु-धाराये 
बिखरी हुई हों। प्रथ्वी की सभी वस्तुएँ अपने लघुतम रूप को प्राप्त 
कर चुकी थी । 


'श्रद्धे ” मनु हॉफता हुआ बोला,--“मुमे कहा ले चली हो। 
मैं थक गया हूँ | मेरा साहस छूट गया है। मेरा श्वास रुक रहा 
है | अब इस ठडे वात-चक्र से भिड़ने का दम नहीं। लौट चलो 
श्रद्ध ' जो मेरे थे ओर जिनसे मे रूठ के चला आया हूँ वे बहुत 
दूर तीचे छूट चुके हैं । उनकी स्थृतियों सता रही हैं.। अब आगे 
नहीं चल सकू गा ।! 
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श्रद्धा के मुख पर एक मुरकान दोड़ गईं: एक निश्छल और 
विश्वासभरी रिसति । उसने अपने व्याकुल साथी को सहारा दिया 
आर मधुर स्वर में बोली, “अब तो हम बहुत दूर आगये । अब 
ठठोली करने का कहाँ अवसर ! दिशाएँ कॉप रही है। ऊपर कुछ 
अनन्त-सा दिखाई पड रहा है। तुम्हारे पेरों के नीचे क्या है ? 
बोलो, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है ? क्या सचमुच तुम प्ेत पर 
खड़े हो ?'* ““***'' - हमारे पेरों के नीचे कोई आधार नही है 
परन्तु फिर भीं आज हम को यही ठहरना है|! यह कहते कहते 
श्रद्धा रू गई और कुछ देर बाद मनु को अपनी ओर आकर्षित 
करते हुए कहा, 'घबराओ मत यह समतल स्थान है। जरा देखो 
तो हम कहाँ आगये ।' 


मनु ने आंखे खांलकर एक नवीन ऊष्मा का अनुभव 
हुआ । ग्रह, तारा ओर नक्षत्र अस्त थे । भूमण्डल् की रेखा विलीन 
हो चुकी थी, ओर जा चुके थे ऋतुओं के स्तर । उस निराधार 
महादेश में एक नदीन चेतनता का उदय था । मनु को तीन आलो- 
क-बिन्दु दिखाई पड़े, तीनो एक दूसरे से प्रथक्‌। उनको देखकर 
मनु ने पूछा, 'श्रद्ध ' यह कोन से नये ग्रह है? यह क्या कोई 
धन्द्रजाल है !, 


%2। बोली, यह तीनों बिन्दु क्रमशः इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
के लॉक हैं | वह देखो ! वह उषा के कन्दुक के समान कसनीय, 
राग की अरुणिमा से युक्त ओर भावमयी प्रतिमा का मन्दिर इच्छा- 
लोक है । इसमें शब्द, रूप, रस, स्पशे और गन्ध की पारदर्शिनी 
सुन्दर सुन्दर पुतलियाँ रगीन तितलियों सी चारों ओर नृत्य कर 
रही हैं। यह अपनी भावभरी माया में सोती जागती ओर इठलाती 
फिरती हैं । षड्ां आलिज्ञन की सी मधुर प्रेर ॥ हृदय को स्पशे करके 
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सिहरन बनजाती है। यह जीवन की रस-सिद्धित मध्यभूमि है । 

यह एक सरिता है जो मधुर-लालसा की लहरों से स्पन्दित होती 
रहती है और जिसके तट पर मनोहर आकृति वाले, छायामय और 
सौन्दर्य-विहल विद्य त्कश से विचरण कर रहे है। सुमन सकुलित 
भूमि से एक मधुर गन्ध उठ रही है ओर कीनी कीनी रस बुंदों 
बाले अदृश्य फुहारे छूट रहे हैं। यहाँ सलति की छाया 'चल्न-चित्र 
की शान्ति चारों ओर घूम रही है और इस लोक को घेरे हुए साया 
बैठी मुस्करा रही है । इसका भावचक्र चल रहा है, जिसमें इच्छा 
की नाभि घूम रही है ओर नव-रस भरी अराये निरन्तर घुमती 
हुईं चक्रवाल को चूम रही हैं। यहाँ मनोमय विश्व रागारुण चेतन 
उपासना कर रहा है। वस्तुतः यह मायाराज्य है, जिसमें जीच 
फेंसाये जाते हैँ । इसी लोक की भाव-भूमिका पाप-पुण्य की जननी 
है | यहाँ चिर वसन्‍्त भी है ओर पतमकड़ भी है; अम्रत ओर 
हलाहल, सुख और दुःख, सब एक डोर में बंधे हुए विद्यमान है ।' 


'कामायनी ! मनु बोले, “तुमने यह तो बहुत सुन्दर लोक 
दिखलाया | परन्तु वह श्याम सा देश कोन है ? और उसमें कोन 
सा रहस्य विशेष है ?” श्रद्धा बोली--'मनु ! यह श्याम वर का कमें 
लोक है । यहाँ नियति प्रेरणा बनकर कर्मचक्र के समान यह 
गोलक घूम रहा है। ओर सब के पीछे कोई न कोई व्याकुल 
एषणा लगी हुई है | यहाँ श्रममय महायन्त्र का प्रवतेन हो रहा है; 
कोलाहल, पीड़ा और बिकलता का वातावरण है; चाणमर भी 
किसी को विश्राम नहीं | प्राण क्रियातन्त्र का दास हो रहा है। भाव- 
राज्य के सम्पूणा मानसिक खुख यहाँ दुःख में परिवर्तित हो रहे हैं 
ओर भावराष्ट्र के नियम यहाँ पर दर्ड स्वरूप होकर कराह रहे हैं । 
यहाँ अ्रतिक्षण लोग विवश होकर कर्म करते चल्ले जाते हैं। परन्तु , 
फिर सन्तोष का नाम नहीं | यह कर्मचक्र नियति चलाबी है ओर 
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तृष्णा से उत्पन्न ममता और वासना का उदय होता है तथा पाणि- 
पादमय पद्चभूत की उपासना होती है । सारा समाज मतवाला हो 
रहा है। संघ, विफलता और कोलाहल का यहाँ राज्य है। सब 
अन्धकार में दौड़ रहे है । यहाँ कर्मों का भैयकर परिणाम होता है, 
स्थूल आकार ओर आकांक्षा की तीत्र प्यास है।यहाँशासन के 
आदेश ओर घोषणापत्रों में विजयों की हुड्डार सुनाई पड़ती है 
ओर भूख से पीड़ित दलितों को पेरों के तले कुचला जाता है | 
यहाँ वेभवों और ऐश्वर्यों के ढेर मरीचिका से दीख पड़ते हैं, जिनको 
क्षण भर भोगकर लोग भाग्यवान बनते हैं और जो बिलीन होते 
तथा पुनः एकत्र होते रू है । यहाँ सुयशब्की लालसा अपराधों की 
स्वीकृति बनती है ओर अन्ध प्र रणा से परिचालित लोग अपने 
को कर्ता मानते हैं। प्राण तत्त्व की साधना का जल यहाँ हिम हो 
जाता है ओर प्यासों को मर-मरकर जीना पड़ता हे। यहाँ कमें को 
नील-लोहित ज्वाला नित्य जलाती, गलाती ओर ढात्टी रहेतो है, 
परन्तु आत्मा तो वह घातु हे जो चोट सहन करके भी ठहरी 
रहती है । 

“बस, मनु ने बीच ही में रोकते हुए कहा, 'यह कमे जगत 
तो बहुत ही भीषण है । अब तू इसे मत दिखला। वह कौनसा 
उजला उजला लोक है, जो चोंदी का विशाल ढेर सा लगता है। इसको 
सुनकर श्रद्धा बोली, 'प्रियतम ' यह ज्ञानलोक हे जिसमें छुख-दुःख 
से उदासीनता रहती है और निर्मेम न्याय चलता हैे। बुद्धिचक्र 
तर्क और युक्ति से अस्ति-नास्ति का भेद कर डालता है। न्याय, 
तप और एऐश्वये में पगे यहाँ के प्राणी चमकीले लगते हैं। परन्तु वे 
मरुस्थल के सूखे हुए स्रोतों के तठ मात्र है जिनमें बुद्धि सम्पूरों 
, सेकत विभूति की भांति रहती है ओर ओस चाटकर प्यास शान्त 
करने का प्रयत्न करती है । ये अपने अपने परिमित पात्र लिये हुये 
झीवन का रस मांगते हुए उत्त निर्मरों की भाँति है जिनमें एक 
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एक बूँद्‌ ही शेष है। यहाँ धर्म की तुला पर अधिकार तोले जाते 
हैं। उत्तमता ही इनकी सम्पत्ति हे ओर यहाँ शरद की धवल 
ज्योत्ना अन्धकार को विदीणें करती हुईं निखर रही है । वे देखा, 
ये लोग सोम्य से बने हैं; परन्तु दोषो से सशंकित हैं। यहाँ जीवन 
का रस से स्पशे नहीं होता | उसे तो केवल संचित ही होने दिया जाता 
है । यदि कोई यहाँ उस रस की प्यास की बात करे, तो वह मिथ्या 
बताई जाती है । इनका लक्ष्य है सामझस्य, परन्तु इनके अयक्लो का 
परिणाम है विषमता । वे इच्छाओं को जुठलाकर कहीं अन्यत्र ही 
मूल सत्तव बतलाते हैं। वे लोग स्वय व्यस्त होते हुए भी शान्त 
हाने का अभिनय करते हैं ओर केवल शाख्त्र की रक्षा में पत्ते हैं । 
यह कहकर श्रद्धा मनु से फिर बोली --'देखे तुमने ये तीनों 

लोक , यही तिपुर हे । ये तीन बिन्दु कितने ज्योतिमय हैं, 
परन्तु फिर भी अपने खुख-दुख के केन्द्र बने हुए एक दूसरे से 
कितने अलग हैं । जीवन की यही तो विडम्बना है कि ज्ञान कुछ 
है और क्रिया कुछ, फिर भला मन की इच्छा केसे पूरी हो । जब 
यह तीनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो जीवन सुखमय केसे 
हो ” श्रद्धा ने जेसे ही यह कहा बेसे ही उसकी मधुर मुस्कान एक 
महा ज्योति को रेखा बनकर दौड पडी ओर वे तीतों ज्योतिर्बिन्दु 
एकाएक परस्पर सम्बद्ध हो गये, जिससे उनमें ज्वाला जाग उठी। 
वह ज्वाला विषम वायु में लपलपाती हुई धधक रही थी। उन तीनों 
लोकों के त्रिकोश में प्रलयात्नि की शक्ति सी तरद्जित होकर निखर 
' डठी थी और सम्पूर्ण विश्व मे शह्न ओर डमरू की ध्वनि सी छागई 
थी। अधिरल रूप से चितिमय चिता घधक रही थी और महाकान् 
का भीषण नृत्य चल रहा था । स्वप्न, खुषुप्ति ओर जागरण भस्म 
हो गये थे । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान मसिल्लकर लय को प्राप्त हो गए 


थे ओर छाया था वहां एक दिव्य अनाहतनाद, जिसमें श्रद्धायुत 
मनु वन्मय हो रहे थे | 


शनि मिल कामायनी-सोन्दये [ ५१ ], 
आनन्द सगे 


यात्रियों का एक दल एक' पहाड़ी नदी के किलारे किसारे 
चत्ा जा रहा था। उसके साथ धमसे का प्रतिनिधि एक श्वेत वृषभ 
सोमलता से ढका हुआ मन्थर-गति से 'घण्टठा ध्वनि करता हुआ 
चल रहा था ओर उनके साथ था मानव, जो बायें हाथ में वृषभ 
की रस्सी ओर दाहिने हाथ में जिशूल लिये हुये था। वृषभ के 
दूसरी ओर गैरिक-बसना सन्ध्या के समान इडा चुपचाप चल रही 
थी । साथ में अनेक युवक, बच्चे ओर महिलायें थों, जिसका कल- 
रव-गान चारों ओर मुखरित हो रहा था। चमरी स्गों पर सामान 
लदा हुआ था ओर उनमें से किसीं किसी पर बच्चे भी बैठे हुए थे 
जिनको उनकी माताएँ पकड़े हुए थीं। बच्चों का अपनी माताओं 
से एक सामान्य प्रश्न यही था कि हम कहां चल रहे हैं? इसके 
उत्तर में माताएँ उनको विधिवत स!री बातें समझाती थी। 


माँ !! एकने अपनी माता से कहा, 'तू तो कब से कह रही 
है कि यह देखो, बह तीथे आगया; आगे उसी की भूमि दिखाई 
पढ़ रही है । परन्तु बहू अभी तक नहीं आया। बतादे, माँ ! वह 
कितनी दूर है ।” देख, उसकी माता ने कहा, देखतो हो वह देव- 
दारु का बन । बस उसी के बाद जो ढाल आयगा उसको उतरते 
ही हम लोग उस पवित्र तीथे के सामने पहुंच जायेगे ।! 


वह बालक दौड़ा दौडा इडा के पास पहुंचा और उस तीथे के 
विषय में विस्तार-पूवेक जानने के लिये मचल पड़ा | 'वत्स |” इडा 
ने कहा, 'जहाँ हम चल रहे हैं, वह विश्व का पवित्र स्थल है और 
एक सिद्धक्षेत्र है।' बालक नें फिर हठ किया और कहा, “मुझे 
विस्तार पूर्वक क्‍यों नहीं बतलाती ? ” इडा ते सकुचाते हुए कहा-- 
'घुनती हूँ कि एक दिन उस स्थान पर एक आफत का मारा मनस्वी 
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आया। उसकी अर्धाड्षिनी भी उसे खोजते खोजते वहाँ आ पहुँची। 
वह करुणा की मूर्ति थी; उसके करुणाश्रु उस स्थान में शान्ति वित- 
रित करने लगे | भ्रकृति भी मंगल मनाने लगी। सूखे वृत्तों में पत्ते 
मुसकाने लगे ओर चारों ओर हरियाली छागई। वे दोनों पति- 
पत्नी अब भी वहीं विराजते हैं ओर अपनी सेवा से संसार को 
सनन्‍्तोष ओर रुख देते हुए उसकी पीडा को हर लेते हैं। वहीं पर 
मानस नाम का एक महाहद है जो यात्रियों के मन की प्यास को 
शान्त करता है।? 

अच्छा,” उस लड़के ने इडा को बीच ही में रोकते हुए कहा, 
तो तू इस वृषभ को क्‍यों खाली चला रही है ? इसी पर बैठ क्‍यों 
नहीं जाती है । 

नहीं,” इडा बोली--यह वृषभ घमम का प्रतिनिधि है। सार- 
स्वत नगर के हम सब निवासी उस तीर्थ में चलकर अपने रिक्त 
जीवन-घट को अम्रत जल से भरेंगे ओर इस बेल को वहीं छोड़ 
हु जिससे कि वह स्वछन्दता पूषेक इधर-उधर घूमता हुआ झुख 
भोरो ।! 

मार्ग ढालू हों चला था| यहाँ से एक हरी-भरी घाटी आरंभ 
होती थी। उस घाटी में प्रवेश करते ही सारा श्रम ओर दुःख दूर 
हो गया। सासने श्वेतवर्र विराट केलास पेत विराजमान था। 
उसकी तलहटी बहुत ही हरी-भरी थी और पेड़ों पर फूल ओर फल 
लदे हुए थे । मानस का दृश्य बहुत ही मनोहर था । रात हो चल्ली 
भी । चन्द्रोदय हो चुका था | मतु मानस के तट पर ध्यान-सम्न बैठे 
थे और पास ही खड़ी थी श्रद्धा, फूलों से अद्जत्ति भरे हुए । यात्रियों 
ने दोनों को पहिचाना ओर कुक कर प्रणाम किया। इडा आत्म- 
विभोर थी और उस सुन्दर दृश्य को देखने के लिये अपने नेत्रों 
चो सराह रही थीं। मानवःभद्धा की गोद में था ओर इडा उसके 
क्रणों पर गिरकर गदूगदू होकर कहने लगी-- 
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'मै धन्य हुई जो यहाँ आईं। हे देवि ! तुम्हारा ममता का 
आकषेण ही मुमे यहुले आया। अब में सचमुच समझी कि में 
पहिले कुछ भी नहीं जानती श्री । इस दिव्य तपोवन में अपने पाप 
दूर करने के लिये हम सब लोग एक कुटुम्व बनाकर आये हैं ।” 
मनु ने मुसकाकर कैलाश की ओर संकेत करते हुए कहा, “देखो! 
यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है । ही पर अपने पराये का 
भेद भूलकर केवल एक हम ही हैं । यही पर कोई शापित या वापित 
नहीं है । यहाँ ऊ च-नीच का भेद नही है । केवल समरसता उमड़ 
रही है | यह चराचर मृत्त विश्व अपने खुख-दुःख से पुलकित है । 
परन्तु, यह चिति का मंगलसय विराट शरीर चिरसत्य और चिर- 
सुन्दर है । सबकी सेवा करना अपने ही*झुख का संसार है, उसमें 
परसेवा का नाम नहीं है। मेरी “मैं? की चेतनता सबको स्पशे 
कर रही है |” यह कहकर मनु मे मानव की ओर देख़ते हुए कहा 
“चेतन का साक्षी मानव ! निर्विकार भाव से ईँसता हुआ सा मानस 
के मधुर-मिलन में सारे भेद-भाव को भुला दे और कहदे, “यह में 
हैँ'--बस, यह सारा विश्व ही तेरा नीड बन जायगा |”. 

श्रद्धा के सुन्दर अधरों की स्मिति रेखायें| रागारुण किरणों 
की भाँति फेल रही थी। वह जगत की अकेली मद्णल-कामना 
मानस-तठ की बन-वेलि बनकर प्रफुल्लित हो रही थी। वह कामा- 
यत्ती काम की वह पूर्यो श्रतिमा थी जिसमें विश्व चेतना पुलकित 
हो रही थी। उसके हास-घिह्दास से सारा संसार मुखरित हो रहा 
था ओर सर्वेत्र आनन्द का वातावरण छाया हुआ था। वल्लरियाँ 
नांचती हुई घुगन्ध की लहरें बिखेर रद्दी थीं। मदमाते मघुकर नूपुर 
से मधुर-मधुर गुझ्लार रहे थे । मल्यानिल चल रहा था और छुमन 
भाड़ रहे थे । सुख का सहचर दुःख रूपी विदूषक अपना परिहास 
पूणे अभिनय करके विस्मृति के पट में छिपकर बेठ गया था | एक 

मनोहर संगीत उठता था ओर जीवन की वंशी बजती थी। हिमा- 
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।वेय को पाषाणी अकृति आज मांसल होकर लास-रास में निरत 
होकर हँस रही थी। वह चन्द्रकिरीट पहिने क्ूल-पवेत पुरुष-पुरा- 
तन के समान स्पन्दित होता हुआ सानूसी गोरी लहरों का कोसल- 
नतेन देख रहा था| एक विमल प्रेम ज्योति से सब की आँखें प्रति- 
फलित हो गईं ओर सब पहिचाने से ही लगने लगे। जड़ और 


चेतन समरस थे । चारों ओर चेतनता का ब्रिलास था और छाया 
हुआ था स्वेत्र एक आनन्द । 


कामातयन! कए आकार 
(१) देवत्व 
कामायनी की देव-सम्यता 


(कामायनी की सृष्टि जिस जाति के ध्वंसावशेषों पर हुई है, वह 
देव जाति थी-.)उसकी शक्ति, समृद्धि ओर सुख-लिप्सा चरमसीमा 
तक पहुँच चुकी थी। विश्व के अपार बल, वेभव ओर आतननझ 
उनकी मुट्ठी में थे ( १७; १ ); उनका युश, तेज ओर सान्दर्य सप्त- 
सिन्धु के तरल कणों, द्रुम दल्नों और चतुर्दिक में व्याप्त हो रहे थे 
( १७; २ ), उनके रब्न-सोधों को जिनके वातायनों में मधु-मदिर 
समीर सच्वरण करता था, अम्ल।न-कुसुस-सुरभित मणि-रचित 
मनोहर मालाये धारण किये हुए तथा अन्य प्रकार से मधुरतम 
शूड़ार किये हुए सुर-वालाये उषा ओर ज्योत्स्ना के समान अपने 
योबन-स्मित एवं मधुप-सद्रश निश्चित विहार से सुशोमित कर रही 
थीं ( २१, १; १७, ५ ); उनके सुरभित अच्चल से जीवन के सधु- 
मय निश्वास चल रहे थे और उनके कोलाहल से देवजाति का 
सुख-विश्वास मुखरित हो रहा था ( १६, ३ ), उनमें असीम शक्ति 
थी; प्रकृति विनम्र ओर विश्रान्त हुई उनके चरशों को चूम रही थी; 
उनके पाद-प्रहार से आक्रान्त होकर प्रथ्वी कॉप रही थीं १७, ३ ) 
निरन्तर शक्ति-संचय से, सुख-साधन में-अविराम बृद्धि होती जा 

रहीथी, यहाँ तक कि-- 
सुख, केवल सुख का वह संग्रह 
केद्रीमूत हुआ इतना 
छाया-पथ में नव-तुषार का 
सघन मिलन होता जितना । (१६,४) 
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इस असीस शक्ति ओर सम्र॒द्धि का स्वाभाविक परिणाम था 
उद्दरुड अभिमान तथा उनमत्त विलास (१७, ४, १६, २)। वे 
अपने को “सगे के अग्रदूत” समझ कर रक्षक- या भक्षक- बन 
(१५, १ ); वे स्वयं देव के, तो सृष्टि भी विश्वद्लल क्यों न होती ? 
(१७, ४ )। देव-यजन के पशु-यज्ञों की पूर्णाहुति-ज्वाला धघकने 
लगी ( २१, २ ), अमरता के पुतलो का जय-नाद दिशाओं में गूँज 
उठा ( १५, ४ )। इस अकार कीं उपेक्षा-मरी उद्ड अमरता में 
चिर-कामना, चिर-अठ्प्ति और निर्बाध-बिलास का होना अनिवाये 
है। अतः वे विकल-बासना के अतिनिधि बन गये; चिर-किशोर-बय 
नित्य-विलासी तथा दिगंत को सुरभित करने वाला मधु-पूर्ण अनन्त 
बसनन्‍्त विचरने लगा ( २०, १, १६ ४; २, २ ); कुसुमित-कुझ्नों में 
पुलकित करने वाले चुम्बन और प्रेमालिगन होने लगे, बीन बज 
उठी, मधुर तानें खुनाई पड़ने लगीं; कंकण करित होने लगे, नूपुर 
बजने लगे, गीतों में स्वर-लय का -अभिसार होने लगा ( २०, २; 
१८, २-४: १६, १ )। सोरभ से दिगत पूरित था, अन्तरिक्ष आलोक- 
अघीर था; अनड्भ-पीड़ा-अनुभव॒ सा अड्ग-संगियों का नतेंन और 
मधुकर के मुरंद्रोत्सव -समान मद्रि-भाव से आवतेत हो रहा था, 
( १६, २-३ न ओर सुर-बालाओं में अलुरक् देव-गण “बिला- 
सिता के नद में? िरते हुए दिखाई पड़ते थे *- 


सुरा सरभिमय बदन अरुण वे 
नयन भरे आलस अनुराग 
कल-कपोल था जहां बिछलता 
कल्पबुच्चध का पीत पराग । 
हि है हु 
भोले थे, हाँ तिरते केवल 


् ि 


सब विलासिता के नद में 
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बेदिक देव सभ्यता से तुलना 
“आध्यात्मिक पक्ष को छोड़कर, केवल पुराण-शास्त्रीय 
()7५४०0०९7०४!] ) दृष्टि से विचार करने पर, देव-सभ्यता का यह 
चित्र मूलतः वैदिक कहा जा सकता हैं, कब की कलात्मक प्रज्ञा का 
जो चमत्कार यहाँ दिखाई पड़ता है, उसकी औधार-भूमि वेद अथवा 
पुराणों में विकसित वैदिक परम्परा हैं) अमरावती के जिस बल्ल, 
बैमव और विलास का वर्णन पुराणों में मिलतां है, उसका आभास 
ऋग्वेद में भी मित्र जाता है। देवों की शक्ति के सामने अझुर तो 
ठहरते ही नहीं, द्यावा-पृथिबवी भी उनका लोहा मानते हैं ओर पंत 
भी कॉपने लगते हैं ( ऋ० २, १२, १३ ) #मधघ, बसु, रबी के दे 
स्वामी हैं ( ऋ० ६, १८, ४, २, ९३, ५, ७, १, ३२, १, ४; ६, १७, 
१, ३, ८, ८५५, १६; ५, २६, ४७, ८, ७८, ५ इत्यादि ); स्वर-आशभू- 
षणों से सुसज्ञित वे नज्नत्न-मडित गगन की भाँति चझकते हैं. 
(ऋ० २, २४, २, ४, ५४५, ११ इत्यादि )। यह अनन्त विघ्व देव- 
राज की मुट्ठी में है ( ऋ० ३, ३०, £ ) | उसके महत्व से आकाश 
और प्रथ्वी परिपूरो हैं ( ह्ू० ४, १६, २) | उसके शोये की कहानी 
नदियों तक कह रही हैं ( एता अषेन्त्यललाभवन्ती ऋतावरीरिव 
सक्रोशमानाः । एता वि प्रच्छु किमिंदं मबन्ति कमापो अद्वि परधि 
रुजन्ति, ऋ० ४, १८, ६ ); उसके जन्मते ही आकाश कॉप उठता 
( ऋ० ४७, १७, २ )। 

इस बल ओर बैसव के परिणाम-स्वरूप होने वाली अहम्म- 

न्‍्यता और उदण्डता के प्रमाणों की भी कमी नहीं । इन्द्र ओर देवों 
का विजयताद केवल दासों, दृस्थओं और अझुरों के विरुद्ध ही नही 
होता था, अपितु उनका विजयोन्माद ग्रह-कलह ओर अत्याचार की 
ओर उन्हें अग्रसर करता था। वृत्रध्न का जो रणोत्साह शंबर के 
ओर पिश्रु के पुरों के भेदन करने ( ऋ० २, १६, $; ९ ४१, ४ ); 
चुसुरी तथा घुनी को बदी बनाने (ऋ० २, १५५६; २, १४, & ), 
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द्स्युओं का रक्तपात करने (ऋ० १, ४१, ४; ७, ३३, ३) तथा शत्रुओं 
को निदेयता पूर्वक परुष्णी में डुबा देने में दिखाई पड़ता है, वही 
परम सुन्दरी उषा के रथ-भंजन (ऋ० २, १४, ६ तु० क० बड़ा 0670७- 
४2 . ए. 69, 'च४०१0शी, ऐए., 6, 68, "शलगीक्र, छाए. 
पृछबा8 शाते 6बा।क, “०, . 896 +#'., 482, (00(7066 ), 
अपने चिर-सहयोगी मंरुतों से कगड़ने ( ऋ० १, १७०, २ ), परम 
मित्र कुत्स को शत्रु बनाने तथा रथ-दोड़ के विषय में ही सूर्य से 
लड़ पड़ने में प्रयुक्त होता दिखाई पड़ता है | यही नही, शिष्टता की 
सीमा का उल्लंघन करके, वह अपने अहड्लारवश अपनी प्रशसा 
भी स्वय कर डालता है :-- 

अह मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्तीवों ऋषिरस्मि विप्र: । 

अहं कुत्ससाजु नेय न्युब्जेडह कविरुशना पश्यता मा॥ १॥ 

अह भूमिमददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे सत्योय । 

अहसपो अनयंवावशाना ममदेवासों अनुकेतमायन्‌ || २ || 


अहंपुरो मन्द्सानों व्येरं नव साक नव॒तीः शस्बरस्य | 
शततसं वेश्यं सब्बेठाता दिवोदासमतिथिग्ब यदावम्‌॥ ३॥ 


यह आत्म-अशसा ( विशेषत. तीसरी और चोथी पंक्तियों ) हमें 
'कामायनी” के अमृत-सन्‍्तान (६६, १) मनु की निम्न-लिखित 
गर्षोक्कि की याद दिलाती हे-- 
और पुकारा “ तो सुनलो जो कहता हूँ अब; 
तुम्हें तृप्तिकर सुख के साधन सकल बताये, 
मेंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाये ! 
आज न पशु है हम, या गूँगे काननचारी 
यह उपकृति क्या भूल गये तुम आज हमारी ” 
'कामायनी! के देवों के उन्‍्मत्त-विल्ास (२०, ७) का साहश्य 
भी बैदिक साहित्य में अ्रचुरता से मिलता है। देवों के गंधर्व-ब्गे में, 
जिसके अन्तगेत अप्नि ( अग्निहु गन्धवे:, श० ब्रा० ६, ७, १, ७, 


कामायनी-सौन्द ये [ ४६ ] 
तु० क० वा० स० १८, रे८ ) चन्द्रमा ( चन्द्रमा गन्धबे;, श० बा० 
६, ४, १, ८५, तु० क० वा० स० १८, ४० ), सूर्य (सूर्यो गन्धवे:, 
श०बआ० ६, ४, १, ८) वथा आदित्य ( आर्यो वा आदित्यो दिव्यो 


॥ 


गन्धवे:, श० बा० ६, ३, १, १६ ) भी आते हैं, कामुकता का तो 
प्राधान्य ही दिखाई पढ़ता हे, जेसा कि निम्नलिखित आरक्षण वाक्यों 
से स्पष्ट हो जायेगा :-- + 

योषित्कामा वे गन्धर्वो;, श० ब्रा० ३, २, ७, ३; ३, ६, ३, २०। 

सत्रीकामा वे गन्धरवा:, ऐ० बा० १, २७ तु० क० श० ब्रा० १४, 
६, ३, १, कौ० ब्रा० २, ६; ऐ० ब्रा० ४, २६ इत्यारि। त (गन्धर्वा:) 
उ ह स्त्रीकामा:, को० बा० १२, ३ । 

श्‌ः श्र 

गन्धे लोग वरुण तथा आदित्य” की योवन-सम्पन्न ओर 

सौन्द्येयुक्त प्रजा है', रूप की वे उपासना करते हैं; गन्ध, मोद्‌ 
0 कि 9. के 

और प्रमोद उनके विशेष लक्षण हैं तथा हास, क्रीड़ा और मेथुन 
में अनुरक्ति रखने वाली एवं सोम वेष्णव की प्रजा युवती सुन्द्री' 
ओर गन्धोपासिका अप्सराओं" से उनका चोली-दामन का साथ 
मालूम पड़ता है ओर प्रायः उनका उल्लेख ' गन्धवाप्सरस: ? की 


अत कननकननापनपलिनना नेशनल पनननीनण अपील. ओर. तने अनन>लनन-कशीनाका..3. परम “का 


१. बरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धवां विशस्त5इस5आसत5३- 
ति युवान शोभना उपसमेता भवन्ति श० ब्रा० १३, ४, ३, ७ तु० 
क० शां० श्रौ० सू० १६, २, ८; आ० श्रो० सू० १०, ७, ३ | 

, रुपमिति गन्धवां: उपासते श० ब्रा० १०, ४, २, २० | 

, गन्धो से मोदो से ग्रमोदी मे, जें० 3०, ३, २४५, ४। 

, कि नु ते अस्मासु अप्सरसु । हासो में, क्रीडा भे, मिथुनस्मे, 
जैं० 3०, ३, २४५, ८५। कक 

४ सोमो वेष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता: इमा आसत इति 

युवतय शोभना उपसमेता भवन्ति, श० ब्रा० १३, ४, ३, ८ । 

६. मगन्ध इत्यपसरस: श० ब्रा० १०, &, २, २० । 

७ श»० ब्रा० ६, ४, १, ४. जे० 3० १, १२, १६ तां० १६, ३ २, ! 


0. (0 ९) 





कामायनी-सौन्द ये [ ६१ ] 


सब में एक अचेतन गति थी 
जिससे पिछड़ा रहे समीर '! 


वह अनंग पीड़ा अनुभव सा 
अग संगियों का ,नंतेन, 
मधुकर के मरद उत्सव सा 
मद्र भाव से आवतेन । 


इसी अतीत प्रणय की स्मृति इन पक्तियों में समाविषठ है-- 
कुसुमित कुब्जों में वे पुलकित 
रे पल 4 
प्रमालिगन हुए विलीन 
मोत हुई हैं मूछित ताने 
ओर न सुन पडती अब बीन | 


अब न कपोलों पर छाया सी 
पडती मुख की सुरमित भाप, 
भुज मूलों में, शिथिल वसन की 
व्यस्त न होती है अब माप | 


देवों की विलासिता उनके खानपान में भी कम नही हैं। देवो 
के पेय के मद, मधु, सोम आदि नाम हैं ओर उनके 'सधमादों? का 
उल्लेख प्राय: मिलता है” । अमर देवों के पीने का पात्र 'चमसः है, 
जिनमें प्रधान देव-पान चमस है :-- 

* बा० स० १०, ७; श० ब्रा० ५, ३२, ४, १६, ऋऋ० वे० १०, 
१७, १०; आ० वे० ६, १९२, ७, ७, ११३, २; ११४, ४. १८, २, 
११ “सघमाद+” का अर्थ पाश्चात्य विद्वानों ने “8००४ ०804० 
8 ठ5000000 ७7४०४ ्षाव676, '8 08//0ए तै7०/ किया दे, 
तु० क० सह ठ्तिहेर्षो वा यथा भबति तथा मद॒ति--सायण। 
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इममग्ने चससं सा जिहर: श्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
एप यश्च मसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयन्ते 
ऋ० १०, १६, ८ । 


_उन्‍.3->रउ-वरवलकमम कप अनबन मन कक - कि िफनननन न. 


सुपतांश वृक्ष पर देवों के साथ यम खूब पीते हैं (ऋ० १५, 
१३४, १ ), इन्द्र के पेट में तो सोम के लिये सागर-सा स्थान है 


(ऋ० १, ३०, ३ ) ओर वृत्र- वध के समय उसने सोम के तीन 
सरोधर पीलिये और तीन सौ भेसे खा लिये: -- 


सखा सख्ये अपचत्त यमग्निरस्य कृस्व: महिषा त्री शतानि। 
त्री साकसिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिचद्‌ वृत्रहत्याय सोमम्‌। 
ञ्री पच्छुता महिषाणामंथो मास्त्री सरांसि सघवा सोस्‍्यापा:। 
कारं न बिश्वे अहन्त देवाभरनिन्द्राय यदहि जघान ॥ 


अहू० ४, २६, ७-७ 


“परम व्योम? में यम ओर वरुण मस्त रहते हैं ( मदन्ति ) और 
अंगिरस आदि देवों के साथ पितर भी आनन्द लेते हैं ( ऋ० वे० १०, 
१७, ७; ५, ६ ) इस प्रकार के आहार ओर पान देवताओं को प्रिय 
होने के कारण उनके लिये यज्ञों में ऐसे ही पदार्थ प्रदान किये जाते हैं। 
अतः यज्ञों में सोम और नशीली वस्तुयें चढ़ाई जाती हैं. ( ला० श्रौ० 
सू० ४, ४, ११; का० श्री० सू० १६ $; शां० श्री० सू० १४, १४; 
१७, १३, ४, श० ज्ञा० ४, १, ९, १२: ४, १, ४०, २७: १२, ७, ३, 
“#; १२, ८५, १; १२, ७, ३, ८; आप० श्रो० सूृ० १८, १, ६ ) ऋषि 
कक्षीचान्‌ आदि सुरा की प्रशंसा करते हैं ( ऋ० १, ११६, ३; १०, 
१०७, ६, ६, २, १२ ); वह यज्ञ को पवित्र करती हैं ( श० जञा० १२, 
८, १, १६ ) | पशुओं की बलि दी जाती ह्ठे ( का० श्रौ० सू० अ० ६, 
रा० ज्ञा२ ३, ३, ४; ३,८, ९; हे, २, १४; ४, ३, १, १०; 
5; * है, १४, आ० ग्रू० सू० १, ११ पा० गरृ० सू० २, ११, १४ ) 


कामायनी-सौन्दर्ये | ६३२ | 


ओर पशु से प्राप्त होने वाले आज्य, आमिक्ञा, वा, सांस, 
लोहित, पशुरस आदि को भी आहुति दी जाती है ( ऐ० ब्र० २, ३, 
६ ) और उनके तेयार करने तथा आहुति देने की विधियां भी 
विस्तार के साथ दी गई हैं ( ऐ० ब्रा० *१, १, १, २, १-६; २, ३, 
६; २, ३२-६३, श० ब्रा० १, २, २; ला० श्रो० सू० ५, ७, ४; आप० 
श्रो० सू० ९२, ३. १२; १२, ७, ६, १४; को० श्रो० सू० ४, ३०६; 
ते० ब्रा० ३, २, ६ )। सोन्रामणी नामक देवसष्ट इष्टि” में हत्या 
आदि पापों से बचने के लिये झुरा की आहुतियाँ दी जाती हैं। 
( श० ब्रा० १९, ८, १, 5; ५, ४, ७, १२, ७, १, १४ ) 


रू मांस-भक्षण, पशुबलि और सुरापौन के इन उल्लेखों को देख- 
फर “कामायनी? में देवों तथा देवसन्तान मनु का पशु-बलिदान, 
सोम तथा झुरा का सेबन यथार्थ प्रतीत होने लगता है और इस 
खान-पान का उपयुक्त कामुकता से सम्बन्ध जोड़कर जब हम 
बिचार करते हैं, तो श्रद्धा को सोम पिलाने का प्रयत्न करते हुए 
मनु वेद्क देव की ग्रतिक्ृति मालूम पडते हैं :-- 


देधों को अर्पित मधु-मिश्रित 
सोम अधर से छूलो, ( १३६, ४ ) 


इस पृष्ठभूमि से यज्ञस्थली का यह चित्र भी सहज ही 
कल्पित किया जा सकता हे :-- 


यज्ञ समाप्त हो चुका थातो भी 
धधक् रही थी ज्वाला, 

दारुण दृश्य ! रुधिर के छींटे ! 
अस्थि खण्ड की माला 


*देवसृष्टो वाइएपेबष्टियेत्सोआरमरि, श० ज्रा० ५, ४, ७, १४। 
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वेदी की निर्मेम प्रसन्नता, 

पशु की कातर वाणी 
मिलकर वातावरण बना था 

बोई: कुत्सित प्राणी 
सोमपात्र भी भरा, घरा था, 

पुरोडहश भी आग 


कामामनी ओर वेदोंमें देवत्व 
देव-सभ्यता के उपयुक्त दो चित्रों में इतना साम्य होने पर 
भी कामायनी ओर वेदों के द्वेवत्व में पर्याप्त मिन्नता सी प्रतीत 
होतो है । कामायनी को पढने से. देव जाति एक मनुष्य-जाति 
मालूम पडती है, जो अपनी शक्ति ओर समृद्धि के उन्मांद में अपने 
को सगे के अअदूत'! ओर अमर समभने लगी है । अतः नष्ट हुई 
देव-जाति पर अनुताप करते हुए मनु कह उठते है :-- 


देव नथे हम'ः %& »& ४ 
ने ८ है 
हा, कि गवं-रथ में तुरग सा 
जितना जो चाहे जुतले । ( २३, ४ ) 
हि आर हा हर जि आप हक 
इसके अतिरिक्त कमायनी के देवों के सारे क्रिया-कलाप इसी 
मृत्यु-ल्ोक में होते हैं ओर उन्ही के द्वारा छोड़े हुए उपकरणों से 
व्य्नवसभ्यता का विकास करने के लिये श्रद्धा मन्ु से आग्रह 
करती है :--- 
देव असफलताओंं का ध्य॑ंस 
प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, 
पड़ा है बन मानव सम्पत्ति, ४ 
पूर्ण हो मन का चेतन राज। ( ६६, २ ) 


जवक॑क-अमकनभलामन्बज>ऊ पर नमम. 


कामायनी-सौन्द ये | ६४ । 
बेदिक साहित्य में भी यद्यपि देवज्ञोग अधिकतर अमर, 
अविनाशी और सर्वेशक्तिमान ही लगते हैं, परन्तु फिर भी कभी 
कभी उनकी नश्वरता तथा अमरत्व के लिये प्रयत्नशीलता का उल्लेख 
भी मिल जाता है । इस बिषय में यह बातः ध्यान देने योग्य है कि 
देवों के दो वर्ग से ३ 2 वे व तो समष्टि-बोघक 

£ शब्द आता है ओर दूसरे वे के लिये, इन्द्र, अग्नि आर 
वन के व्यक्तिगत नामों का प्रयोग होता रत, कद गया । 
है कि देवता लोग पहले कभी मरा भी करते थे (अ० वे० ११, ५, 
१६; १४, ११, ६ श० ब्रा० १०, ४, ३३) ओर बाद में उन्होंने 
अमरत्व को प्राप्त किया (ऋ० वे० १०, ४३, १०; ४, ५७, २; वा०सं० 
३३, ४४ इत्या०), यही बात इन्द्र (ऐ० ब्रा० ८, १४, ४), अग्नि (ऐ० 
ता हे ४) और प्रजापति आदि देवताओं तक के लिये भी कही 
| 


कामायानी में भी कदाचित्‌ इन्हीं दों प्रकार के देवों के लिये 
कहा गया है 'देव न थे हम ओर न ये हैं?, क्योंकि अ्साद के मता- 
नुसार विश्वदेव, सविता, पूषा, सोम, आदि देंव तो केवल “प्रकृति 
के शक्तिचिन्ह” ही हैं, और मनु कीं जाति के लोग केवल मनुष्य । 
इन सब का नियन्‍्ता तो कोई और “विराट? हैः-- 


वह विराठ था हेम घोलता 
नया रंग भरने को आज; 
“कौन ९? हुआ यह प्रश्न अचानक 
ओर कुतूहल का था राज । 


विश्वदेव, सक्ति वा पृषा 
सोस मरुत चंचल षवमान; 
वरुण आदि सब घूम रहेहें 
किसके शासन में अम्ल्ान ! 


[ ६६ | कामायनी-सौन्दय 


किसका था अर_भग ग्रलय सा 
जिसमें ये सब विकल रहे; 
अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये 
फिर भी “कितने निबल रहे । 


बविकल हुआ सा कॉप रहा था, 
सकल भूत चेतन समुदाय; 
उनकी केसी बुरी दशा थी 
वेथे विवश और निरुपाय । 


देव न थे हम ओर न ये हैं, सब परिवतंन के पुतले । 
( ३२,, १; ३३, १-४ ) 


कामायनी का यह विराट, जिसके लिये “कौन ?” का अचानक 

प्रश्न होता है ओर जिसके शासन में सविता आदि देव कहे गये 
(९ बरोँ 
हैं, द्यावाप्रथ्वी, सूये, चन्द्र अग्नि, आप: आदि देवों का जनक 
ऋ्रौर नियासक बेदिक “क” ( कौन ? ) देव श्से पूर्णतया मिलता 
है; ओर निम्नलिखित बेदिक मत्र में लगभग वही भाव व्यक्त किया 
गया है, जो यहाँ प्रथम आठ पक्षियोँ में किया गया है:-- 
ऋ० वे० १०, १२१: को देवता 


हिरण्गर्म: समवतेताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत 
सदाधार प्रथ्वीं द्यामुतेमां 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते ग्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु: 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 


[ ६७ ] कामायनी-सौन्दये 


येन द्योसथा प्रथ्वी च इल्हा 
येन स्व: स्तमितं येन नाक' 
यो अन्तरित्ते रजसो विमान: 
कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥ ३॥ 
यड-ऋन्‍्द्सी अबसा तस्वभाने 
अभ्येत्तेतां मनसा रेजमाने 
यत्राधि सूर उदितो विभाति 
करमे देवाय हविषा विधेस ॥४॥ 
आपो ह यद्बृहती विश्वमायन्‌ 
गभ द्धाना जनयन्तीरभिम | 
ततो देवानां समवतेतासुरैक: 
कस्मे देखय हविषा विधेम || ४ ॥॥ 
मानो हिसीजनिता य: प्रथिव्या 
यो वा दिव सत्य-धर्मा जजान 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीऊजान 
कस्मे देवाय हविषा 'वधेम ॥ ६॥ 


प्रसादजी इस विराट” था “क» के व्यक्त विश्व में दो रूप 
मानते प्रतीत होते हें- पहला शिव”? जो जगत का कल्याण करता 
है; दूसरा रुद्र जो अतिचार और पाप का दण्ड देने के लिये अपनी 
संहारिणी शक्ति का प्रयोग करता है।-- 


उधर गगन में छुब्घ हुई सब देव शक्तियों क्रोध भरी 
रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुज्ञ कॉप रही नगरी 
अ,तचारी था स्वयं प्रजापति देव अभी शिव बने रहे ! 
नहीं इसीसे चढ़ी शिज्षनी अगजग पर प्रतिशोध भरी । 


[| १६३, २ । 


[ ६८ ] कामायनी-सौन्दये 

परन्तु, यदि वह विराद सर्वव्यापक है, तो उसे दोनों रूपों में 
सर्वेत्र विद्यमान मानना पड़ेगा और पालन तथा संहार दोनों क्रियायें 
ब्यक्त जगत में निहित उसकी शक्तियों द्वारा सम्पादित होने बाली 
मानी जा सकेंगी । इसका अभिश्राय यह होगा कि श्रत्येक जीव में 
और प्रकृति के प्रत्येक अम में दोनों शक्तियों हैं ओर जो मानवी या 
प्राकृतिक शक्तियों आज जगत के कल्याण के लिये भ्रयुक्त हो रही 
है बह कल संहार करने में लग सकती हैं। इसीलिये प्रसादजी ने 
मनु के विरुद्ध कोप इन्हीं दोनों (मानवी ओर प्राकृतिक)“द्व-शक्तियों” 
(१६३, १०४ ) द्वारा दिखलाया हेः-- 

प्रकृति अस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकम्पित पद अपना, 

उधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना। 

आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध 

फिर कुछ होगा यही समझ कर वसुधा का थर थर केपना। 


देखा उसने जनता व्याकुल राज द्वार कर रुद्ध रही 

प्रहरी के दल भी कुक आये उनके भाव विशुद्ध नहीं; 
नियसन एक झुकाव दबासा, टूटे या ऊपर उठ जाय | 
प्रजा आज कुछ ओर सोचती अब तक जो अवरुद्ध रही । 


अवश्य ही यदि यह विराट निराकार है तो उसकी शक्तियाँ 
प्रकृति! ओर “उसके पुतलों? द्वारा ही सक्रिय हा सक्रती हे, यह 
विभिन्नतामय जगत ही उसका मूतेस्वरूप है, मत्ये-स्वरूप है (तु० क० 
श० तबा० १०, १, २, ४ ) जिसके द्वारा बह कर्म करता हुआ साना 
जा सकता है.। मनु के ऊपर भी देव “आग! ने अपनी ज्वाला! इन्हीं 
रूपों में अ्रकट की:--- 
तो फिर में हूँ आज अकेला जीवन रण में 
प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में । 


५ 


कामायनी-सोदये [ ६६ ] 


या कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र सम्हाला | 
देव आग ने उंगली त्योंही अपनी ज्वाला । 


( २०८, १-३ ) 


इन्हीं शक्तियों के सामूहिक रूफ को ही लेकर आगे चलकर 
क्रवि ने 'रुद्र नाराच भयकर की कल्पना की हैः-- 
- धूमकेतु सा चला रुद्र नाराच भयंकर 
लिये पूछ में ज्वाला अपनी अति श्रलयकर | 
अन्तरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी, 
सब शर्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठीं। 
और मिरीं मनु पर, सुमूु वे गिरे वहीं पर, 
रक्त नदी की बाढ़ फेलती थी उस भू पर 
(२१०, १-३) 


उपयु क् विवेचन के आधार पर कदाचित्‌ इस निष्कर्ष पर] 
पहुंचा जा सकता है कि कामायनी में देव शब्द एक तो मनुष्यों की 
“देव-जाति' के लिये प्रयुक्त हुआ है, दूसरे प्रकृति-शक्तियों के लिये. 
और इन सब का नियासक तथा इस सब को निमित्त बनाकर कर्म 
क्ररने बाला कोई और “विराद/ है; वही वास्तव में अमर हे, ओर 
ये दोनों तो परिवतेन के पुतले हैं । 


(२ ) असुरत्त 
कामायनी की देव सभ्यता में असुरुख 


। (देवों ओर देव सभ्यता के विषय में, ऊपर जो कुछ कहा गया 
है, उसमे बहुत सी ऐसी बातें आगई हैं. जो लौकिक ओर शास्त्रीय 
दष्ठिश्े दैवी न-होकर आसुरी हैं;कामुकता, पशु-हिसा.सुरापान,अहंकार 


कामायनी-सोन्दये [ ७० ] 


इत्यादि देवोचित गुण नहीं ) श्रीमद्भगवद्गीता में अन्य गुणों के 
साथ दम, तप, अहिसा, दया, अलोलुपता, म्दुता, अचपलता, 
शोच ओर अतिमानिता के अभाव को भी देदी सम्पति में गिनाया 
है ( १६, १-३ ) अहिंसा ब्रह्मचये, अपरिग्रह, शौच, सनन्‍्तोष तथा 
तप की यमों ओर नियमों में, गणना होती है ( योग साधनपाद 
सू० ३०, ३२ ); बेदों ने ब्रह्मचयें वप आदि से देवताओं को भी 
अमरत्व की प्राप्ति होना बतलाया है ( ब्रह्मचर्येण तय्सा देवा सृत्यु- 
मपाध्तत, अ० वे० ११, ४, १६ ओर दे० ऋ० बे० १०, १६७, १; 
तै० ब्रा० ३, १२, ३, १; श० ब्रा० १०, १, ३१, ते सं० १, ७, १३; 
६, ४, २, १ आदि ); मनुस्मति में अहिसा, ब्रह्मचयें और इन्द्रिय- 
संयम को आवश्यक तो कहा ही है ( २, ८८५; २, १४६, १६०, १, 
१०८-१०६; २, १२ ), साथ ही यहाँ वक कह डाला है कि:--- 

वेदारत्यागश्च यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि च 

न विश्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ( २, ६७ ) 


इसीलिये प्रसादजी ने कामुकता, पशुहिसा, सुरापान, अहंकार, 
आदि अदेवोचित विशेषताओं से युक्त देव-सभ्यता को 'देव-दम्भ! 
कहा है ( देव दम्भ के महा मेघ में सब कुछ ही बन गया हृविष्य, 


१४, ३ ) ओर मनु को भी उनके अपने हीं शब्दों में 'अमरता का 
दम्भ” बतलाया है:-- 


आज अमरता का जीवित हूँ 
में वह भीषण जजेर दम्भ, 
आह ! सर के प्रथम अड्ठू का है 
अधम पात्रमय सा विष्कम्भ ।( २२, १ ) 


वास्तव में देव-सभ्यता का यह अदेवोचित वासना-प्रधान रूप ही 
कहा जा सकता है ओर सम्मवतः प्रसादुजी ने इसके लिये “दम्भ? शब्द 


[ ७१ | कामायनी-सोन्दये 


का प्रयोग जानबूककर श्रीमद्भगवद्गीता की “आउझुरो सम्पतिः की 
ओर संकेत करने के लिये किया है क्योंकि वहाँ भी संक्षेप में 
आसुरी गुण दिखलाते हुए सब से पहिले 'दम्भ” की गणना की गई है। 
दंभो दर्पोडतिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथे सम्पदमासुरीम । 
(१६, ४ ) 
सच्ची देव-सम्यता 
अत. यह कहना अनुचित न होगा कि 'कामायनी? की ,जो 
सभ्यता जलप्लाबन में नष्ट होगई, वह असुरत्व-विशिष्ट देव-सभ्यता 
थी, शुद्ध देवल्वपूणं नहीं । 
शुद्ध देव-सभ्यता का सूत्रपात लेखक ने देव-दम्भ से निर्विण्ण 

तथा अपने ओर प्रकृति-शक्तियों के देवत्व में विश्वास खोये हुए 
मनु ( दे० ३२-३३ ) द्वारा कराया है । वरुणादि ्रकृति के शक्ति- 
चिन्हों! तथा अपनी देव-जाति के मिथ्याभिमान को दूर फेंक कर 
वे कहते हैं कि 'इस महानील परमव्योम ओर अन्‍न्तरिक्ष में ज्योति- 
मान ग्रह-नज्ञत्र ओर विद्यु तूकण, किसका संधान करते से, आक- 
षेण में खिचे हुए; छिप जाते ओर निकलते है ? किसके रस से 
सिंचे हुए तृण, वीरुध लहलहे हो रहे हैं ? किसकी सत्ता सिर नीचा 
कर सब यहां स्वीकार करते हैं ? ओर सदा मौन हो जिसका सब 
प्रवचन काते हैं वह अस्तित्व कहों है !” इसी प्रकार का यह 
चिन्तन “अनन्त रहस्य' की कल्पना तक पहुँच जाता है ओर मन... 
को “उसका” कुछ “भान” होने लगता हैः-- 

हे अनन्त रमणीय ! कोन तुम ! 

यह में केसे कह सकता 

केसे हो ? क्‍या हो ९ इसका तो 

भार विचार न सह सकता | 


कामायनी-सोन्दये [ ७० ] 


इत्यादि देवोचित गुण नहीं ) श्रीमद्भगवद्गीता में अन्य गुणों के 
साथ दम, तप, अहिसा, दया, अलोलुपता, म्दुता, अचपलता, 
शौच और अतिमानिता के अभाव को भी देदी सम्पति में गिनाया 
है ( १६, १-३ ) अहिसा त्रह्मचये, अपरिप्रह, शौच, सन्तोष तथा 
तप की यों और नियमों में, गणना होती है ( योग साधनपाद 
सू० ३०, ३२ ), वेदों ने अह्मचये तप आदि से देवताओं को भी 
अमरत्व की ग्राप्ति होना बतलाया है ( ब्रह्मचर्येण तयसा देथा मृत्यु- 
मपाध्तनत, आ० वे० ११, ५, १६ ओर दे० ऋ० वे० १०, १६७, १; 
तै० ब्रा० ३, १२, ३, १; श० ब्रा० १०, १, ३१९, ते सं० १, ७, १३; 
६, ५, ३, १ आदि ); मनुस्मृति में अहिसा, अह्मचये और इन्द्रिय- 
मंयम को आवश्यक तो कहां ही है ( २, ८५, ?, १५६, १६०, १, 
१०८-१०६, २, १२ ), साथ ही यहाँ तक कह डाला है कि:-- 

वेदास्ट्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च 

न विप्रदुष्टरभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ( २, &७ ) 


इसीलिये प्रसादजी ने कामुकता, पशुहिसा, सुरापान, अहंकार, 
आदि अदेवोचित विशेषताओं से युक्त देव-सभ्यता को 'दिव-दम्भ! 
कहा है ( देव दम्भ के महा मेघ में सब कुछ ही बन गया हृविष्य, 


१४, ३ ) ओर मनु को भी उनके अपने ही शब्दों में “अमरता का 
दम्भ” बतलाया है:-- 


आज अमरता का जीवित हूँ 
में वह भीषण जजेर दुम्भ, 
आह ! से के प्रथम अह्ठु का है 
अधम पात्रमय सा विष्कम्भ ।( २२, १ ) 


वास्तव सें देव-सभ्यता का यह अदेवोचित वासना-ग्रधान रूप ही 
कहा जा सकता है ओर सम्भवतः प्रसादजी ने इसके लिये 'दुम्भ? शब्द 


[ ७१ ] कामायनी-सोन्दये 


का प्रयोग जानबूभकर श्रीमद्भगवद्गीता की “आसुरी सम्पति! की 
ओर संकेत करने के लिये किया है क्योंकि वहाँ भी संक्षेप में 
आसुरी गुण दिखलाते हुए सब से पहिल्ले “इस्भ्! की गणना की गई हे । 
दंभो दर्पोडतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेष च 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथे सम्पदमासुरीम । 
(१६, ४ ) 
सच्ची देव-सम्यता 
अत. यह कहना अनुचित न होगा कि “कामायनी? की - जो 
सम्यता जलप्लाबन में नष्ट होगई, वह असुरत्व-विशिष्ट देव-सभ्यता 
थी, शुद्ध देवलपूर्ण नहीं । 
शुद्ध देव-सभ्यता का सूत्रपात लेखक ने देव-दम्भ से निविण्ण 

तथा अपने और ग्रकृति-शक्तियों के देवत्व में विश्वास खोये हुए 
मनु ( दे० ३२-३३ ) द्वारा कराया है । वरुणादि 'प्रकृति के शक्ति- 
चिन्हों! तथा अपनी देव-जाति के मिथ्याभिमान को दूर फेक कर 
वे कहते हैं कि 'इस महानील परमव्योम ओर अन्तरिक्ष में ज्योति- 
मान अह-नक्षत्र और विद्य त-कण, किसका संधान करते से, आक- 
पण में खिचे हुए; छिप जाते और निकलते है ? किसके रस से 
सिचे हुए तण, वीरुध लहलहे हो रहे हैं ? किसकी सत्ता सिर नीचा 
कर सब यहों स्वीकार करते हैं ? ओर सदा मौन हो जिसका सब 
प्रवचन काते हैं वह अस्तित्व कहों हे !” इसी प्रकार का यह 
चिन्तन “अनन्त रहस्य” की कल्पना तक पहुँच जाता है ओर मन 
को “उसका” कुछ “भान” होने लगता है;-- 

हे अनन्त रमणीय ! कोन तुम ! 

यह में केसे कह सकता 

कैसे हो ? क्या हो १ इसका तो 

भार विचार न सह सकता । 
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हे विराद | हे विश्वदेव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान । (३७, ५-५) 


जगन्नियंता एक देव की कल्पना के पश्चात्‌ उन्हें “अपने! “आत्म- 
भाव? का बोध हुआ (३४, ४)-ओर वे पाकन्‍यज्ञ का निम्चय करके, 
वृ्ञों की शुष्क डालियों और शालियों से अग्निहोत्र करने लगे, 
ओर यज्ञ से बचे हुए अन्न को किसी अपरिचित अज्ञात अतिथि 
की ठृप्ति के त्ञिये दूर रखने लगे:-- 


पाक-यज्ञ करना निश्चित कर 

लगे शालियों, को चुनने; 

उधर वहि ज्वाला भी अपना 

लगी धूम पट थी बुनने। 
शुष्क डालियों से बृत्तों की 
अग्नि अरचियों हुई समिद्ध, 
आहुति की नव धूम गंध से 
नभ कानन होगया सम्रद्ध । 

ओर सोचकर अपने मन में, 

जेसे हम हैं बचे हुए 

क्या आश्चयें ओर कोई हो 

जीवन लीला रचे हुए । 
अग्नि होतञ्र अवशिष्ट अन्न कुछ 
कहीं दूर रख आते थे; 
होगा इससे ठप अपरिचित 
समझ सहज सुख पाते थे । 

इस प्रकार ईश्वर-विश्लस, सहानुभूति ओर अहिसा के साथ 
! यज्ञ करते हुए, 
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तथ में निरत हुए मनन, नियमित 
कम लगे अपना करने | ( ४९-४ ) 
ओर धीरे धीरे वे “तप से संयम का संचित बल” प्राप्त कर 
सके । यह भी एक अमरता के पुतले! की सभ्यता है, एक देव 


सन्‍्तान का कार्यकलाप है और इसीको और अधिक स्पष्ट रूप से श्रद्धा 
मनु के सामने रखती है:-- 


री 
ओरों को हँसते देखो मनु 
हँसो ओर सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत करलो 
सब को सुखी बनाओ । 
रचना-मूलक सृष्टि-यज्ञ यह 
यज्ञ-पुरुष का 
संसृति सेवा-भाग हमारा 
उसे विकसने को है। 


उदारता, पर-दुखकातरता, यज्ञ को रचना-मूलकता तथा 
सेवाभाव पूर्णतया वैदिक हैं.) ऋग्वेद का सिद्धान्त है “ केबलाघो 
भवति केवलादी” (१०, ११७, ६), और वह हिसा (१, ४१, ८) 
दुवेंचन (१, ४१, ८), अरवंचना (२, २७, १६;७ ६४, ३; ८, ४६, ३) 
दूत (२, २६, ५), सुरापान क्रोध ओर पाँसा खेलने (७, ८६, ६ 
को पाप मानता है । पारस्परिक व्यवहार में सदाचार का स्थान इतना 
ऊँचा था कि ऋग्वेदिक ऋषि वरुण से न केवल मित्र, साथी, भाई 
ओर सजातीय के प्रति किये गये पापों के लिये क्षमा-याचना करता 
है, अपितु उन पापों के लिये भी जो शत्रु के प्रति किये गये हों अथवा 
जो ज्ञात भी न हों (छ० ४, ८५, ७-८५)। पुरुषसूक्तका पुरुष-यज्ञ, 
जिसके आधार पर सारे बैदिक यज्ञ स्थित मालूम पड़ते हैं (दे० ए० 
बी० कीथ० फि० वे० उ० प्रथम अ० ओर श० ब्रा० १, ३, २, १$ ३, १, 
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४, २३, को० १७, ७; २४, १२, र८, ६, श० बा० १, ३, २, १, ३, ४, 
३, १; ते० ३, 5५, २३; श्रो० १, ४७, २७; २, ६, १ इत्यादि) यथाथेत: 
रचनामूलक ही है ओर ऋग्वेद में सोम, मधु, दुग्ध और कभी यब 
आदि की पक्ति के अतिरिक्त पशु-बलि आदि का उल्लेख कहीं नहीं 
मिह्वता; वहाँ पर पाक-यज्ञ को अन्न-सोम-यज्ञ का ही पर्याय मानना 
पड़ेगा | इसी परम्परा को लेकर, ब्राह्मण प्रन्थों में ऋण! ओर “यज्ञ! 
की कल्पना की गईं मालूम पड़ती है --“ऋणोह जायमान एव! मनुष्य 
ऋण से लदा हुआ जन्म लेता है और जो कुछ वह देवों, पितरों, 
मनुष्यों 'द के प्रति करता है, वह उनके प्रति उपकार नहीं, 
अपितु अपने । ऋण से मुक्त होने के लिये ही उपाय करता है, तै० 
आ० २, १०; २, ३-४; शे० बा० १, १, २, १ ६; ९; ७, २१-५ 
इत्यादि ) सब से अधिक मार्के की बात यह है कि देव, ऋषि, पित 
ओर मनुष्य के प्रति देय ऋणों में से मनुष्य-ऋण सब से बडा 
माना गया है, जिसको सेवा द्वारा चुकाने से अन्य सभी ऋण 
(एतानि सबाणि) चुक जाते हैं (श० ब्रा० १, ७, २, ५) |हरत: पुरुष- 
सूक्त मे यज्ञ-पुरुष ले सषि-यज्ञ में आत्म-बलिदान द्वारा'सारी सृष्टि 
करके यज्ञ की रचना मूलकता की जो नीव डाली थी, उसी के विकास 
के लिये ससृति-सेवा-माव-युक्त मनुष्य-यज्ञ-परधान'ऋण' और '“यज्ञः 
का क्रियात्मक दर्शन कितना स्पष्ट और दिव्य प्रतीत होता है। इसी 
को संक्षेप में, असादजी ने जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, 
इस प्रकार कहा है-- 
रचना-मूलक सृष्टि यज्ञ यह्‌ 
यज्ञ-पुरुष का जो है 
संसति-सेवा-भाग हमारा 
उसे बिकसने को है। 

यही वास्तविक देव-सभ्यता है. यही देवी-सम्पति-समन्वित 
आचार है, यही आये-जाति की आदशे सात्विक वृत्ति है, जिससे 
देवत्व प्राप्त होता हैः-- 
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देवत्व सात्विका यान्ति मनुष्यत्वञ् राजसा. 
मनु० १२, ४२ 
असुर-सभ्यता ( कामायनी में ) 


जल-सावन द्वारा नष्ट हुई देव-सम्यता में जा देव-इम्भ या 
असुरत्व देखा गया है वह देव-सभ्यता के शुद्ध-रूप को देखने से 
ओर अधिक स्पष्ट हो जाता है । परन्तु, प्रश्न यह होता है कि यह 
असुरत्व देव-सभ्यता में आया कैसे ? ह 

इसके उत्तर के लिये, जल-प्लावन से पूर्व की देव-सभ्यत में 
“दम्भ? प्रविष्ठ होने का तो गत्यक्ष कोई कारण कामायनी में दिया 
नहीं है, परन्तु तप और सयम के साथ अहिसा ब्रत का पालन करते 
हुए, शालियों ओर शुष्क समिधाओं स पाक-यज्ञ करने वाले मनु के 
पुन' दम्भ दपे ओर असयम की ओर जाने का कारण अवश्य 
दिया है, जिससे पहली घटना का कारण भी श्रनुमान किया जा 
सकता है। यह कारण है असुरों का प्रभाव:-- 

“असुर पुरोहित किलात ओर आकुली उस विज्ञव से बचकर 
भटक रहे थे, उन्होंने अनेक कष्ट सहे थे। मनु के पशु को देख 
देखकर व्याकुलष ओर चंचल रहने बाली उनकी आमिष-लोलुप-रसना 
ओरों से कुछ कहती थी। एक दिन आकुली बोला-''क्यों किल्लत ! 
तृण खाते खाते ओर कहाँ तक देखे और वबबसी में लोह का घू ट 
पीता रहूँ | क्या इसका कोई उपाय ही नही कि इसको खाऊँ ? बहुत 
दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊ !” आकुलि ने तब 
कहा, देखते नही, उसके साथ एक म्ठुलता की, ममता को छाया 
हँसती हुई रहती है , वह आलोक-किरण री अन्धकार को दूर 
भगाती हे, जिसके हलके घन से मेरी माया त्रिघ जाती है। तो भी 
चलो, आज कुछ करके ही स्वस्थ रहूँगा. जो भी सुख-दुख आधेगे, 
उनको सहज सहूँगा” (११६, ३-५, १२०, १-४) 
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योँ ही बिचार कर दोनों उस कुझ्न-द्वार पर आये, जहाँ ध्यान 
लगाये मनु सोचते बेठे थे--“यज्ञ कम से जीवन के स्वप्नों का स्वगे 
मिल्कलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा । 
किन्तु पुरोहित कोन बनेगा ? अब यह नया प्रश्न है ? किस विधान 
से यज्ञ करूँ ! यह पथ किस ओए गया है ! श्रद्धा मेरी वह पुरुय- 
प्राप्य अनन्त अभिलाषा है; इस निरजेन वन में, मेरी आशा अब 
किसको पुरोहित होने के लिये खोजे” ( १२५१, १-३ ) 

यह सुनते ही, असुर मित्रों ने अपना मुख गम्भीर बनाये हुए 
कहा[--“जिनके लिये यज्ञ होगा, हम उनके भेजे हुए आये हैं। क्या 
तुम यजन करोगे ९ फिर यह किसे खोज रहे हो ? अरे ! पुरोहित 
की आशा में, तुमने कितने कष्ट सहे हैं । जिनसे निशीथ ओर सवेरा 
प्रकट होते हैं, यह आलोक ओर अंधेरा जिनकी छाया हे, इस 
जगदी के वे द्वी 'मित्र वरुण” पथ-दशक हों, मेरी सब विधि पूरी होगी। 
चलो आज फिर से वेदी पर ज्वाल। की फेरी हो। ( १२२, १-१ ), 

फिर क्या था ?? नूतनता का लोभी मनु नाच उठा। यज्ञ-भूमि 
बीभत्स श्मशान-भूमि बन गईं। “यज्ञ समाप्त हो चुका, तो भी ज्वाला 
धधक रही थी । ओह दारुण दृश्य | रुधिर के छींटे ! अस्थिखण्ड की 
माला ' वेदी की निम॑म प्रसन्नता ओर पशु की कातर वाणी ' वाता- 
वरण कोई कुत्सित प्राणी बता हुआ था। सोम-पात्र सी भरा हुआ 
धरा था । ओर पुरोडाश भी आगे था ( १२३, ५, १२०७, १-३ ) 
पुरोडाश के साथ मन्ु सोस का पान करने लगे, प्राण के रिक्त अंश 
को मादकता से मरने लगे ( १९४, ४ ) | मनु को अब मृगया छोड़ 
ओर अधिक काम नहीं रह गया था; हिसा ही नहीं, उसका अधीर 
मन कुछ ओर भी खोज रहा था ( १४७, २-३ ), 


इस प्रकार मनु ने किलात ओर आकुलि के प्रभाव में आकर 
हिंसक राक्ष्सी वृत्ति को म्हण किया, 'हृफ्तमावना' को अपनाया, 
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ईष्यां 6 ष को अपने में स्थान दिया, स्वेच्छाचार और अतिचार 
की ओर कदम बढ़ाया । 

. असुर पुरोहितों का यह बयन कि 'चलो आज फिर से बेदी 
पर ज्वाला की फेरी हो, सूचित करता है कि सम्भवतः जल-मावन से 
पूर्व देव-दम्भ के भी कारण ये ही लोग रहे होंगे । 


असुर-सभ्यता ( वेदों में ) 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋग्वेद के समय में पशु- 
बलि आदि ऋर कर्मों का उल्लेख नहीं मिलता: बाद में अथवा उस 
समय भी जो प्रमाण मिलते हैं, सम्भवत: वह भी असुर-सभ्यता का 
प्रभाव है। अतः सबेत्र निषिद्ध पदार्थ सुरो की प्रशसा करने वाले 
कक्तीवान ऋषि ( ऋ० वे० *, १२६, २२६ ) उशिज के पुत्र असुर 
हैं ( उशिज--डउशन्‌ , दे० बेल्वेल्कर, क्रियेटिव एज, प्रू० २२२; 
गेल्डनेर भाष्य, ऋ० वे० १, ११७, ६ ), कक्षीवान के पुत्र सकीर्ति 
काक्षीचत्‌ केवल ऋ० १०, १३१ के ऋषि है, परन्तु वहां भी अपनी 
अखुर-परम्परा के अनुसार, अश्विन को नमुचि असुर के साथ 
सुरापान करते हुए वतलाते हैं:-- 


युव सुरामश्विना नमुचावसुरे सचा 
वि।पपाना शुभस्पती इन्द्र कमेस्वावतम्‌ | 
युवमिव पितरावश्विनोभेन्द्रा वायु: कांव्येद्सनासिः | 
यत्सुरां व्यॉपेब: शचीभि, सरस्वा त्वा मघवन्न॑मिष्णक 
१ &; १ डे १ । हे 
कुछ विद्वानों का तो मत है कि सुरा पीने वाले देवता ऋश्विना 
को भी पहले देवताओं में अच्छा स्थान प्राप्त नही था ( दे० बै० मा० 
प्ृ० ४१,-४२ तु० क० ); सम्भव है कि इसका कारण उनका आसुरी 
सम्बन्ध हो, क्योंकि उनके लिये सुरा के अतिरिक्त लोहित प्रजा का 
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भी उल्लेख मिलता है। (श०्ब्रा० ४, ५, ४, १), इन्द्र के वृषभ-भक्षण 
का वर्णन भी कक्तीवान ऋषि के शिष्य वसुक्र (दे० ऋ० १०, २५, 
१० ) ऋषि के मन्त्र में आता है (ऋ० १०, रे८, ३)। इन्द्र के द्वारा 
महिष खाने तथा तीन सरोवर सोम पीने का प्रकरण भी महाझुर 
वृत्र की हत्या में आता है ओर उसका सम्बन्ध उशना (हऋ6० ४५२६, 
८-६) से भी मालूम पड़ता है, जो अवश्य ही असुरों के पुरोहित थे 
ओर जिनको ग्राप्त करने के लिये इन्द्र को अनेक प्रयत्न करने पढ़े 
(जै० 3० २, ७, २, ता० ७, ५, २० १४७, १२, ५) थे। सुरापान- 
प्रधान सौजामणी यज्ञ को अपवित्र और अब्राह्मण कम माना जाता 
था, अतः उसको पवित्र तथा ब्राह्मण-यज्ञ सिद्ध करने के लिये अनेक 
प्रमाण बनाये जाते थे । (तु०क० तस्मादेव ब्राह्मण यज्ञ एप यत्सीत्रा- 
सणी श० १२, १, १, १, पवित्र बे सोत्रामणी श० १२, ८, १, ८) इस 


[ 


यज्ञ की उतत्ति नमुचि-सहार या बृत्र-बध से होने वाली त्रह्मह॒त्या से 
इन्द्र की रक्ता करने के लिये हुई मानी जाती है (श० ४, ४, 
४, १९, १२, £ १, १, १२, ७, ३, ४, बृहदे बता), सम्भवतः असुर- 
पुरोहित उशना ने अपनी सेवाओं के बदले में, अपने अखुर 
योद्धाओं को ब्राह्मण बतलाकर ओर सोौन्रामणी में सुरापान प्रतिष्ठित 
करवाकर विजेताओं पर अपनी सास्क्ृतिक विजय पप्ति करने के 
लिये प्रयत्न किया था, क्योंकि अन्यथा आये-जाति झुरा को सदेव 
अशिव मानती रही है (अशिव इब वाउएपभनक्षों यत्सुरा ब्राह्मणस्य, 
श० ब्रा० १२, ८, १, ४)।| 

सांस्कृतिक विजय के लिये किये गये विजित असुरों के प्रयत्न- 
स्वरूप ही आय्येसम्यता में अनेक आखुरी बाते आगई मालूम 
पड़ती हैं। जिन पाक-यज्ञों में पहले केवल अन्नादि के यज्ञों की गिनती 
होती थी,उनमें अबै न केवल पशु-यज्ञगिना जाने लगा (साथ प्रातहोंमों 
स्थालीपा को नवश्चय: | बलिश्व पित्यज्ञश्वाष्टक सप्तम पशुरित्येते 
पारुयज्ञा, गो० १ ४ २, ३२), अपितु केवल पशुयज्ञों को ही पाकयशञ्ञ 
कहने लगे ( पशव्यों हि. पाकुयज्ञ,, श० २, ३ १, २१) श्येत्ादिक 
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अभिचार आये धर्म में घुस आये और बात वात में पशु-बत्रि का 
विधान होने लगा । असुरों को वड़ा और देवों को छोटा कहा जाने 
लगा (तु० क० कनीयसा एव देवों ज्यायासा असुरा.श० १४, ४, १, 
१; ता० १८, १, २, १२, १३, ३१)। जो माज़ा विशेषकर असझुरों की 
वस्तु थी (तेम्य असुरेभ्यः तमश्च मायां अददौ श० २, ४ २, ४, 
१०, ४१ २, २०; को० २३, ४) उस का उल्लेख देवों के साथ भी 
होने लगा (तु०क० के० इन्द्रस्य मायया) । 
( ३ ) दवासुर-संग्राम--- 
( के ) एं तिहासिक 

देवों और असुरों में होने वाला उक्त संग्राम ऐतिहासिक ज्ञात 
होता है; ब्राह्मण अन्थों में इसके उल्लेख भरे पडे है: “देवा असुराः 
संयुक्ता आसन” श्राय: देखने में आता है । असु॒रों के देश के विषय 
में यहाँ अधिक विवेचन नहीं किया जा सकता। अभी तक विद्वानों 
के तीन मत हैं--पहले मत के अनुसार वे अस्सुर या असीरिया 
के रहने वाले थे, दूसरे लोग, जिसमे राखालदास बनर्जी मुख्य हैं, 
असुरों को अहुर मज्द के पूजक इरानी मानते हैं। तीसर मता- 
नुसार वे भारतीय ही थे, जिनसे आरयों को लड़ना पड़ता था। 
तीसरे मत की पुष्टि के लिये कहा जाता है कि “असुराणां वा इय॑ 
प्रथिवी अग्र आसीत ( ते० ब्रा० ३, २, ६, ६, » आदि ब्राह्मण- 
वाक्यों से प्रकट होता है कि असझुर यहाँ के आदिम निवासी थे । 
परन्तु देवों और अझुरों को एक ही प्रजापति की सन्तान होना 
भी लिखा है ओर दोनों के पारस्परिक बटवारे का भी उल्लेख 
मिलता है। ( ते० ब्रा० १, ७, १, १, २, २, ६, ४-८ श० ११, १, 
६, ७-८, इत्यादि ) | कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं कि देवों 
ओर असुरों का युद्ध एक ऐतिहासिक सत्य भी है, परन्तु वेद में 
इसका अथ आध्यात्मिक ओर आधिभोतिक ही मानना पड़ेगा 
( दे० लेखक-कृत “वैदिक द्शेन” ) ह 
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(ख) सांस्कृतिक 

ब्राह्मण-मन्धों में वर्णित देकसुर-शत्र्‌ता' की भयक्रता को 
देख कर अनुमान होता है कि दोनों जातियों का संग्राम चिरकाल 
तक होता रहा और असुरों के पराजय स्वीकार करने पर भी सांस्क- 
तिक संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा । उशना, कक्कीबत्‌ ओर वसुक्र 
आदि असर पुरोहितों के प्रय्नों से पशु-बल्ि, मांस-भक्षण, सुरा- 
पान आदि जो देव-समाज में आगये थे और जिनको देवों की ही 
सम्पत्ति सिद्ध करने का जो प्रयह् डे दिखाया हक है, उनके 
दि जाति के ऋषियों का विरोध लगातार होता चला आय 
दीत' का का “को पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
अपछुर-प्रभाव को दूर करने के लिये आखुरी कर्मेकार्ड को बदल कर 
दैवी रूप देने के लिये सदा यत्न होता आ रहा है । अतः पशु-हिंसा 
को रोकने के लिये कोषीतकी ब्राह्मण कहता है' कि जिस प्रकार इस 
लोक में मनुष्य पशुओं को खाते हैं. उसी प्रकार से परलोक में पशु 
मनुष्य को खाते हैं (१९, ३), यज्ञ में पशुबलि रोकने के लिये, कहा 
जाता है कि पशु को मारने की आवश्यकता नहीं, उसका नाम ले 
देना बलि देने के समान है (अधैतत्पशु घ्तन्ति यत्संज्ञयपयन्ति, 
शा० ३, ८, २, ४, २, २, २, १, ११, ३, २, १ )। पशु के स्थान में 
अन्न, फल, दुग्ध आदि विधान कुछ ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर बढ़ा हुआ 
मिलता है--अन्नमुपशोमाशम्‌ (श० ७, ५, ५, २, ४२१, अन्न' पशवः 
श० ६, २, १, २१५; ७, ४, २, ४२, ६, ८, २, ७, ४, १, ३, ७, ४ ६, 
६, १; ३, २, १, १२ पशवो वे धाना: गों० २, ७, ६ कौ० १८, ६ 
पशवों हि सोम: श० १२, ७; २, २; तै० ब्रा० १, ४, ७, ६, कौ० १२, 
६ ह॒विहिं पशव: ऐ० ब्रा० ५, ६ पशवों वे हवि: ऐ० २, ४ इत्यादि ) 
इसी प्रकार सुरापान को अनेक प्रकार से निषिद्ध ठहराया है। 


( अनृत पाप्मा तमः सुरा, श० ५, १, २, १०, ५, १, ५, ८२; अशिच 
व बा5एप भक्तों यत्छुरा आह्यण॒स्य, श० १२, ८, १, ४; ५, ४, ५ 
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अस्थिमांयन्निव हि झुरां पीत्वा बदति, श० १, ६, ३, ४, ५, ५, ४७, ५ 
इत्यादि )। यज्ञ में उसके स्थान पर भी वृक्षों आदि के रस के प्रयोग 
का विधान किया गया है (अपां च वाएप ओषधीनां च रसो 
यत्सुरा, श० १२, ८, १, ७, तु० क० १२, ७, १, ७, ऐ० ब्रा० ८, 
८ इत्यादि )। यज्ञ में हिंसा के विरुद्ध तो यहाँ तक कहा गया है कि 
यज्ञ में पशु को मारना यज्ञ का हनन करने के समान है और इस 
प्रकार का यज्ञ कुछ भी फल नहीं देता ( घ्नन्ति वाउएतयज्ञं यदेनं 
यजते । यज्ञेव राजानमसिषुणवन्ति तत्तं घ्नन्ति'"“** एप यज्ञो 
हतो न ददक्षे, श० ज्ञा० २, १, ६, १-२ ) 


'कामायनी में देवों ओर असुरों का यह सांस्कृतिक सघषे भली- 
भाँति दिखाया गया है । इसका प्रारम्भ मनु के पांस किलात और 
आकुलि के आगमन से हो जाता है। मनु इन दोनों को अपना 
पुरोहित बना लेता है” इस घटना का उल्लेख ब्राह्मणों में भी है 
( किलाताकुली इतिहाँसुर त्रह्माणवासतु: तो होचतु:-श्रद्धादेवों, ने 
मनुः--आवां नु वेदावेति। तो हागत्योचतु:--मनो । वाजयाव 
त्वेति ), परन्तु कवि अपनी कल्पना के सहारे इस घटना पर एक 
वास्तविक संघषे की नींव डाल देता हे--मनु पर असुरों की सांस्कृ- 
तिक विजय हो जाती है, पर संस्क्रति की वास्तविक रक्षिणी स्त्री हैं; 
श्रद्धा इस असुरत्व का विरोध करती है, मनु के यज्ञ में सम्मिलित 
नहीं होती है। “सोम-पान और मांस-भक्षण करने से मनु में 
'तरत्न-बासना' जाग उठी और वह श्रद्धा को 'सघु-मिश्रित सोम! 
पिलाने तथा अपनी वासना का उसे शिकार बनाने गया।” 


इस समय जो दोनों में सम्वाद होता है, उसमें देवासुर-संघषे 
स्पष्ट लक्षित होता है । श्रद्धा देव-सभ्यता की अतिनिधि अट्टिंसा 
का पक्त लेती है अत्येक आशी के जीवन-अधिकार पर जोर देती है:-- 


८२ ) कामायनी-सौन्दये 


ओर किसी की फिर बलि होगी 

किसी देव के नाते 
कितना धोखा | उंससे तो हम 

अपना ही सुख पाते। 
ये प्राणी जो बचे हुए हैं 

इस अचला जगती के, 
उनके कुछ अधिकार नहीं क्‍या 

वे सब ही हैं फीके ! 
मनु ' क्‍या यही तुम्हारी होगी 

उज्ज्वल नव मानवता ? 
जिसमें सब कुछ ले लेना हो 

हंत ! बची क्‍या शवता ! 


परन्तु असुरत्व का प्रतिनिधि, स्वार्थ को ही परम पुरुषाथे 
मानने वाला मनु, इन्द्रिय-सुख पर अधिक जोर देता है और “अपने 
सुख” को द्वी स्वर्ग समभता है:--- 


तुच्छ नहीं हे. अपना सुख भी 

श्रद्धे | वह भी कुछ है, 
दो दिन के इस जीवन का तो 

वही चरम सब कुछ हे। 
इन्द्रिय की अभित्ाषा जितनी 

सतत सफलता पावे, 
जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनि 

मधुर मधुर कुछ गावे। 
रोम हे ७ उस ज्योत्स्ना में 

मृदु मुस्क्यान खिले तो, 
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आशाओं पर श्वास निछावर 

होकर गले मिले तो। 
विश्व माधुरी ज्सिके सन्मुख 

मुकुर बनी रहती हो, 
वह अपना सुख स्वर नहीं ?, 

यह तुम क्या कहती हो ? 


मनु द्वारा जो यह आत्म-खुखबाद या स्वाथेवाद्‌ व्यक्त किया 
गया है वह अखुरों का अपना है। उनके विषय में प्रायः कहा जाता 
है कि वे अपने में ही हवन करते हैं (स्प अछुराः स्वेष्वेवास्येषु 
जुह्तथ चेरु:, श० ११, १, ८, १, तु० क० ६, ६, १६ इत्यादि ) | 
असुरसभ्यता की विशेषता दिखलाने के लिये छा० ड० ५, ७-१० में 


गा एक आपख्यायिका की ओर संकेत कर देना यहां अनुचित 
न होगा:-- 


प्रजापति ने अपने असुर ओर देव पुत्रों से कहा कि आत्मा 
अपहतपाप्मा, विजर, विम्ृत्यु,विशोऋ, विजिधित्स, अपिपास, सत्य- 
काम और सत्य-संकल्प है, उसको जान लेने से सब लोकों की 
प्राप्ति हो जाती है, सब कामनाओं की ठृप्ति हो जाती है। ऐसी वस्तु 
को जानने के लिये कौन प्रयत्न न करता ? देवों की ओर से इन्द्र 
ओर असुरों की ओर से विरोचन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये प्रजापति के पास गये। कई वर्षो तऊ त्रह्मचय-ब्रत पालन करने 
के पश्चात्‌ बे उपदेश के अधिकारी हुए । प्रजापति ने कहा “जो यह 
आँख में परुष दिखलाई पड़ता है वही आत्मा है,” दोनों ने अलकृत 
होकर अपने को जल में देखा। प्रडापति ने कहा तुमने जो देखा वही 
आत्मा है। दोनों सन्तुष्ट होकर चले गये। इन्द्र को मार्ग में शह्ढा हुई और 
वह लौट आया परन्तु विरोचन असुरों के पास शान्त-हृदय पहुंचा, उसने 
शरीर को ही आत्मा समझा था। अतः सब असुरों से कहा कि इसी का 
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पालना-पोसना परमधम है; इसी से दोनों लोकों की प्राप्ति होगी, 
दान, श्रद्धा, यज्ञ आदि की कोई आवश्यकता नहीं। असुर तदनुसार 
करने लगे ( शान्त हृदय एवं विरोचनो5सुराक्गाम। तेभ्यो हेता- 
मुपनिषदं प्रोवाचत्मैवेह, महय्य आत्मा परिचय्ये आत्मानग्रमेवाह 
महयज्ञात्मानं परिचरन्नु मो लोकाबवाप्नोतीम॑ चाम्रु चेति। तस्माद- 
प्यय हाददानमश्रद्धानसयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणों हो षोप- 
निषत्मेतस्य शरीरं भिक्षया बसनेनालंकारेणेति सस्कुवेन्त्येतेन झयमुस 
लोफ॑ जेष्यन्तों मन्‍्यन्ते ) | इसी को प्रसादुजी ने “था एक पूजता 
्रैह्न दीन” कहकर व्यक्त किया है । 

असुर-पुरोहितों के प्रभाव से मति-अ्रष्ट हो जाने से मनु भी 
यहाँ इसी प्रकार के जड़वादी आत्मवाद का प्रतिपादन करते हुए 
जान पढ़ते हैं। श्रद्धा देव-प्रतिनिधि की भाँति सूच्षम-दृष्टि से विचार 
करती है और मनु का खण्डन बड़ी तत्परता से करती ह:-- 


बचा जान यह भाव सृष्टि ने, 
आँखें खोली ' 
भेद बुद्धि निमेम ममता की, 
समझ बची ही होगी। 
प्रलय पयोनिधि की लहरे भी 
लौट गई ही होंगी | 
अपने में सेब कुछ भर केसे, 
व्यक्ति विकास करेगा ? 
वह एकांतस्वाथे भीषण है, 
अपना नाश करंगा । 
ओरों को हँसते देखो मनु, 
हँसो और सुख पाओ । 
अपने सुख को विस्तृत करलो, 
सब को झखुखी बनाओ। 
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अपने खुख को विस्तृत करके-सवको सुखी बनाओ? का भाव 
ही देव-सभ्यता की मुख्य देन है, इसी को वैदिक ऋषि 'केवलाघो 
भवति केवलादी? के रूप में व्यक्त करता है; गीता उसी की प्रतिध्वनि 
करता सा कहता है:+-- 


भुजजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 


यही लोक-मद्गजल और लोक-संग्रह की भावना आय-स्स्कृति 
की विशेषता है; इसी की रक्षा करना मानवता और हिन्दुत्व के लिये 
परमावश्यक है। प्रसादजी ने इसी बात पर जोर देने के लिये कदा- 
चित्‌ देवासुर-सभ्राम का यह प्रसग यहाँ रक्खा है; इसी सत्य को 
वे कवि-सुलभ कलात्मकता के साथ कितने सुन्दर शब्दों में श्रद्धा 
द्वारा व्यक्त कराते हैं।-- 


झुख को सीमित कर अपने में 

केवल दुख बछोड़ोगे, 
इतर प्राणियों की पीड़ा लख 

अपना मुख मोड़ोगे। 
ये मुद्रित कलियों दल में सब 

सौरभ बन्दी करले। 
सरस न हो सकरन्द-बिन्दु से 

खुलकर तो यह भरत | 
सूखे कड़े ओर तब कुचले 

सोरस को पाओगे । 
फिर आमोद कहाँ से मघुमय 

वसुधा पर त़ाओगे । 
सुर अपने सन्‍्तोष के लिये 

संग्रह मूल नहीं है। 


बह | कामायनी-सोन्द ये 


उसमें एक प्रदर्शन जिसको 

देखें अन्य वही है । 
नि्जेन में क्‍या एक “अकेले 

तुम्हें प्रमोद मिल्लेगा ? 
नहीं इसी से अन्य हृदय का 

कोई सुमन खिलेगा । 
सुख समीर पाकर चाहे हो 

वह एकान्त तुम्हारा, 
बढ़ती है सीमा ससृति की 

बन भानवता धारा । 


( ग ) दाम्पत्य-जीवन में 
पति-पत्नी में इस प्रकार का सांस्कृतिक संघषे सुखप्रद नहीं हो 
सकता । मनु की बढ़ती हुई इन्द्रिय-लोलुपता और विषय-बासना को 
गर्भिणी श्रद्धा के वात्सल्य-भाव तथा व्यापक प्रेम से ठोकर लगी, 
ईष्यों का उदय हुआ | वह चाहता है अद्धा उस्ती की तरह रहे। 
विलायत से लोदे हुए पाश्चात्य-सभ्यता के उपासक, आधुनिक पति 
की भांति वह अपनी पत्नी को 'तकल्ञी कातते” था 'बीज-बीनते' नही 
सहन कर सकता, वह केवल पति कहलाने से ही सन्तुषठ नही हैः- 
वह आकुलता अब कहाँ रही 
जिसमें सब कुछ ही जाय मूल; 
आशा के कोमल तंतु सदरश 
तुम तकली में हो रही भूल। 
यह क्‍यों क्या मिज्ञते नही तुम्हें 
शावक के सुन्दर म्रदुल चमे 
तुम बीज बीनती “यों ? मेरा 
मृगया का शिथिल हुआ न कमे। 
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तिस पर यह पील्ञापन केसा 
यह क्यों बुनने का श्रम सखेद ? 
यह किसके लिये बताओ तो 
क्या उसमें हे छिप रहा भेद?” 
श्रद्धा मानो हिसा से ऊब उठी है, वह मनु के इन वचतनों में 
केवल हिंसा की ही बू पाती है ओर वह उसी का विरोध करने 
लगती है;-- 
अपनी रक्षा करने में जो, 
चल जाय तुम्हारा कहीं अस्त्र 
ब्रह तो कुछ समझ सकी हूँ मे, 
हिसक से रक्षा करे शस्त्र । 
पर जो निरीह जीकर भी कुछ, 
उपकारी होने में समथे, 
वे क्‍यों न जिये, उपयोगी बन, 
इसका में समझ सकी न अथे | 
चमड़े उनके आवरण रहें, 
ऊनों से मेरा चले काम; 
वे जीवित हों मासल बनकर, 
हम अमृत देह वे दुग्ध-धाम । 
वे द्रोह न करने के स्थल हैं, 
जो पाले जा सकते सहेतु, 
तो भव जलनिधि में बने सेतु । 
प्स्न्तु दृप्त मनु यह उपदेश झुनना नहीं चाहता था, वह्द तो 
श्रद्धा से कह रहा थाः-- 
यह जीवन का वरदान मुमे 
दे दो रानी अपना दुलार; 
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केवल मेरी हीं चिन्ता का 
तब चित्त बहन कर रहे भार । 
श्रद्धा इसके उत्तर में, “मैने जो एक बनाया है, चलकर देखो 
मेरी कुटीर” कहकर मनु का हाथ पकड़ कर ले चली, परन्तु जो 
कुछ मनु ने देखा-सुना, उसने अम्मि में छघृत का काम किया ओर 
ईर्ष्या भभक उठीः-- 
यह जलन नहीं सह सकता में, 
चाहिये मुझे मेरा ममत्व । 
इस पंच भूत की रचना में 
में श्मण करू बन एक तत्व । 
तुम दानशीलता से अपनी 
बन सजल जलद वितरो न बिन्दु; 
उस सुख नभ में में विचरूगा 
बन सकल कलाधर शरद इन्दु । 


भौतिक खुखवाद के नशे में चूर मनु श्रद्धा की आत्मा को न 
पा सके; उन्होंने सदेव उसकी 'सुन्दर जडदेह मात्र' ही पाई। वे 
सौन्दय-जलधि से केवल अपना गरल-पात्र ही भरते रहे; “कुछ 
मेरा हो” इसी संकुचित पूर्णाता में पड़े रहे (१७१, १) क्योंकि सुख- 
साधन में बीतने वाले क्षणों को ही वास्तविक सानकर वे वासना 
तृप्ति को ही स्वर्ग मानते थे । पुरुषत्व मोह में वे यह भूल गये कि 
नारी की भी अपनी सत्ता है तथा अधिकारी ओर अधिकार में 
समरसता का सम्बन्ध हे ( १७०, १ )। अतः दोनों का संयोग कैसे 
रह सकता था; देवासुर-संघष ने दाम्पत्य-जीवन नष्ट करा दिया; 
मनु श्रद्धा को छोड़ते हुए बोले-- 


तो चला आज में छोड यहीं 
संचित संवेदन भार पुञ्ञ | 
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मुभको कॉटे ही मिले धन्य 
हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुछ । 
( घ ) राजनीतिक जीवन में 
“हो शाप भरा तब श्रजातन्त्र ! 
जो असुर-संस्क्ृति को अपना कर दाम्पत्य-जीवन को ही छुखी 
न बना सका ओर जो श्रद्धा जेसी नारी के हृदय पर ही साम्राज्य न 
'कर सका, वह भल्रा प्रजा-शासन में केसे सफल हो सकता है ' 
पारिवारिक जीवन सहकारिता ओर नागरिकता की पहली सीढ़ी है। 
मनु को पहले ही शाप मिलता है. कि “हो शाप-भरा तब प्रजातन्त्र”: 
अभिशाप-ध्वनि कहती है;-- 

“हा अब तुम स्वतन्त्र बनने के लिये सब कलुष औरों पर डाल 
अपना अलग तनत्र रखते हो; डाली में कन्टक के समान नवीन 
कुसुम भी खिले मिलते हैं; तुम अपनी रुचि से जिसको चाहते हो 
उसी को बीन ले रहे हो--तुमने प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश 
ग्रहण न किया, तुमने जलन ओर वासना को ही जीवन में स्थान 
दिया ( १७१, २); अच्छा तो तुम्हारी अभिनव मानव प्रजा संष्टि 
द्यता में लगी हुईं निरन्तर बर्णों की सृष्टि करती रहे; अनजान 
समस्याओं को गढ़ती हुईं अपना ही विनाश करती रहे; अनन्त 
कोलाहल ओर कलह चले, एकता नष्ट हो, भेद-भाव बढ़े; अभीष्ट 
वस्तु के स्थान पर अनिच्छित दुखद खेद की प्राप्ति हो; अपने वक्त- 
स्थल की जडता का आवरण हृदयों पर पडा रह्दे ओर परस्पर एक 
दूसरे को न पहचान सके; पास में सब प्रकार की बाहुलयता होते 
हुए भी सन्तुष्टि कोसों दूर रहे, यह संकुचित दृष्टि सदा दुखदाई 
हो (१७२, १)। 

कितनी ही अनवरत उमगे उठें; मनुष्य ठृष्णा-ज्वाला का पतज्च 
बन जाये--जगत का अश्रु-जल अभिलाषाओं के शेल-शज्ञों को चूमते 
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हों, जीवन-नद हाहाकार से भरा हो जिसमें पीडा की तरगे उठती 
हों; नित्य नये सन्देहों से जन दुखी हों, स्वजनों का विरोध श्याम 
अमावस्या बनकर फेले । शस्यश्यामल़ा प्रकृति में दलित दारिद्व्य 
दिखाई पड़े; मनुष्य दुख-नीरद में इन्द्र-धनुष बनकर नये रंग बदला 
करे ( १७२, २) | 

: बह पुनीत प्रेम न रह जाय; सारी ससृति विरह-भरी हो। तुम 
अपने को शतशः विभक्त कर राग विराग करो; मस्तिष्क हृदय के 
विरुद्ध हो, दोनों में सदूभाव न रहे--मस्तिष्क जब कहीं चलने को 
कहे, तो हृदय निकलकर कही अन्यत्र चला जाय (१७३; १); 
संकुचित असीम शक्ति प्राप्त हो; तक से भरी बुद्धि विफल हो (१७३, 
२); सारा जीवन ही युद्धबन जाय और तुम जरा-मरण में चिर 
अशान्त हो जाओं ( १७४, १ )” 

इस अभिशाप की पूर्ति सारस्वत ग्रदेश में होती है । 


सारस्वत-प्रदेश 


सारस्वत-प्रदेश असुर-सभ्यता से अधिक ग्रभावित प्रतीत होता 
है। “यहीं वृत्रध्नी सरस्वती बहती है; यहीं विकराल देवासुर युद्ध 
हुआ था; यहीं पर इन्द्र की विजय-संस्मृतियाँ पाई जाती हैं (१६८, २); 
इसी प्रदेश में जीवन का नवमत लेकर देवों ओर असझुरों मे युद्ध 
चत्ना था | एक प्राणों की पूजा करता था, दूसरा आत्म-विश्वास की; 
एक देह-पूजक था ओर ग्ाणों के सुख-साधन में ही संलम था, 
दूसरा अपूर्णो अहता में अपने को ही उल्लास, शोल और शक्ति का 
केन्द्र समकता था (१६६, १-२) ।” इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ 
के असुर तो असुर थे हो, देवों में भी शुद्ध देव-सभ्यता न होकर, 
असुर प्रभावित देव-दम्भ ही था। 
, सारस्वत-अदेश में इतना असुर-भाव होना बेदिक साहित्य से 
भी सिद्ध होता है । सरस्वती का नाम वृत्रध्ती तो है ही; साथ ही 
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उशन्‌ कक्षीबत्‌ वसुक्र आदि असुर पुरोहितों के मन्जओं में जहाँ जहाँ 
अश्विन, सुर, असुर अथवा मांस-भक्षण का उल्लेख किया गया है, 
वहाँ सरस्वती का भी नाम प्राय. देखा जाता हैं ( दे० ऋ०, १०, 
१३१, ८, १४, वा० सं० १०, ३३, १४, ३४'इत्यादि )। नमुचि असुर 
के बध से भी सरस्वती का सम्बन्ध प्रायः बतलाया जाता है. (श० 
५, ४ ४, २४५; वा० स० १६, ३४ र० श० १४, ७, ३, १-३ )। ओर 
एक स्थान पर तो अश्विन और सरस्वती द्वारा नमुचि-बध के लिये 
इन्द्र के वज को अपने फेन से सिद्धित किये जाने का उल्लेख है'-- 


इन्द्रस्येन्द्रियान्नस्य रस सोमस्य भक्त सुरया सुरो नमुचिरहरत्सो 
( इन्द्र; ) उश्विनौ च सरस्वती चोपाधावच्छेपानो$स्सि नमचये न 
त्वा दिवा न नक्त' इमानि न दण्डेन धन्वना न प्रथेन न मुष्ठिना न 
शुष्केश ना णाथ य5इदमहार्षी दिदिमा आजिहीषेथेति । ते (अश्विनो 
सरस्वती च) अन्न बन्‌ । अस्तु नोउच्राप्यथाहरामेति सह न एतदथा- 
हरतेत्यब्रवीदिति | तावशिनौ च सरस्वती च अपां फेनेन वजमासिद्धन्न 
शुष्को नाद्रे इति तेनेन्द्रो नमुचेरासुरस्य व्युष्टायाम' '“ शिरउदावायत्‌ 


दूसरे स्थान पर सरस्वती द्वारा सिह-रूप धारण कर हिसा-करमे 
किया जाना भी सम्भवतः असुर अभाव का द्योतक है। ६६2... 


अतः उस प्रदेश में असुर-प्रभावित मनु के लिये आकर्षण होना 
स्वाभाविक था यहाँ उसे बुद्धिवाद का सहारा मिलता है, जिससे 
उसके स्वार्थवाद तथा दर्ष-साव को उचित भोजन मिलता है ओर 
वह परमानन्दित होकर कह उठता हैः-- 


कलरबकर जाग पड़े मेरे यह मनोभाव सोये बिहग, 
हँसती प्रसन्नता चावभरी किद््मों की सी तरंग। 

अवलम्ब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया; 
में बढा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानों आज़ यहाँ पाया। 
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मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन हो कर्मो की पुकार 
सुख साधन का हो खुला द्वार । 


( ह ) असुरत्व की पराजय 


बुद्धिबाद के ससग से मनु का सुखबाद पराकाष्ठा तक पहुँच 
गया; उनकी कामकता सीमा में न रह सकी ओर अन्त में मनु का 
सारा असरत्व इडा रानी पर भी बलात्कर करने पर तल गया। यह 
असरत्व की चरम सीमा थी। 


अत' उसके विनाश के लिये प्रजा तथा प्रकृति दोनों में निहित 
देव-शक्तियों मनु के विरुद्ध आ खड़ी हुईं। जिन किलात-आकुली ने 
मनु में असुरत्व की भूमिका समाप्त की थी वे ही इसका उपसहार 
करने भी आगये। मनु ने असर-पुरोहितों का काम तमाम किया, 
जन-विद्रोह और प्रकृति-विज्ञव ने मनु की धायल कर तथा उनके 
द्प को चूरकर, उनमें आसुरी सुखवाद तथा जड़वाद के प्रतिं विराग 
की भावना उत्पन्न की; निर्वेद उत्पन्न होते ही वह भांग गया | 


( च ) देवत्व को विजय 


मनु ने फिर देद-सभ्यता की प्रतिनिधि श्रद्धा की सखमयी शरण 
ली और अन्त में सच्चे आनन्द भो प्र,प्त किया। सारस्वत भी 
देवत्व मूर्ति श्रद्धा के पुत्र मानव को पाकर ही सुखी और सम्॒द्धिशाली 
हुआ, जड़वादी मनु को लेकर नहीं | देवत्व की विजय हुई व्यष्टि 
में और समष्टि में भी । 


( छ ) अन्तजंगत में देवासर-इन्द्र 
£ कामायनी” में अन्तजेगत्‌ में होने वाले देवासर-संग्राम को 


भी 'दिखलाने का प्रयज्ञ किया गया है | उसी को लक्ष्य करके कहा 
गया है... 
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देवों की विजय दानवों की 
हारों का होता युद्ध रहा 
सघषष सदा उर अन्पर में 
जीवित रह नित्य किरुद्ध रहा। 
प्रथम सगे में, मनु की स्थिति ग्रेफ के उस शून्य के भाँति है 
जहाँ ऋणात्मक और धनात्मक, विराग ओर राग, मृत्यु ओर झोवन 
असुरत्व और देवत्व, अकमेण्यता और व मख्यता दोनों का मिलन है। 
-असुरत्व + देवत्व 


+ मृत्यु “जीवन | + जीवन - मृत्यु 
+ विराग “राग ् + राग < -बिराग 
+ करमेण्यता ५- कमंण्यता + कमर्यता ५ -अकमंण्यता 


+ असुरत्व 5 --देवत्व 

यहाँ अतीत और वतेमान के सगम पर बैठा हुआ मनु असुरत्व- 
प्रधान 'देव-दम्भ” को अपने सामने ही विनष्ठ होते देख चुका है, 
और उसको बह अब अपने जीवन से पूर्णतया निकाल चुका हे । 
साथ ही उसका स्थान लेने को शुद्ध देवत्व का कोई धनात्मक 
( 70४80४७ ' आदर्श सामने नहीं है। अतः आदर्शह्दीन -ीवन मे 
कर्मण्यता के लिये अवसर न होने से वह शान्तिदायिनी, सुषुप्ति- 
मयी मृत्यु के मागे की ओर मुख करके बैठा हुआ मालूम होता है;-- 
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मोन ! नाश ! विध्वंस अंधेरा ! 

शून्य बना जो प्रगट अभाव ! 

वही सत्य है, अरी अमरते ! 

तुमको यहाँ कहाँ अब ठॉव | 
मृत्य, अरी चिर निद्रे! तेरा 
अडछ्ू हिमानी सा शीतल, 
तू अनन्त में, लहर बनाती 
काल-जलधि की सी हलचल । 


इस मनोवृत्ति का कारण जल्-स्ञावन का सघातक दृश्य था। 
कारण के हटते ही कार्य में परिवर्तेन होना निश्चित था। प्रत्य- 
विभीषिका का अन्त होते ही प्रकृति में नव-जीवनने नवीन सोन्दय 
तथा आकषेण लेकर पदापंण किया । इस नवीन परिवतेन को देख- 
कर, मनु की शून्य स्थिति में देवत्व का उदय हुआ; सारे परिवतेन 
के एकमात्र क॒तों विराट पुरुष की सत्ता की ओर ध्यान गया:-- 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहा; 
सदा मोन हो प्रवचन करते 
जिसका वह अस्तित्व कहाँ ९ 
बस डूबते को तिनके का सहारा सिलां; “जीवन की पुकार ! 
होने लगी; आदर्श मिलते ही यज्ञ, तप, सयम, ध्यान, मनन में 
लगकर मनु सहानुभूति तथा उदारता का आचरण करने लगा'-- 
दुख का गहन पाठ पढ़कर अब 
सहानुभूति समझते थे; 
नीरबता की गहराई में 
मप्न अकेले रहते थे। 
मनु का जीवन देवत्व की ओर शश्नसर हो रहा था | 
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परन्तु अधिक काल तक अकेले मम्न नहीं रहा जा सकता, किसी 
अज्ञात अपरिचित के प्रति कब तक उदारता दिखलाते रहें। सहां- 
नुभूति के लिये दूसरे का होना झावश्यक है । मनु के हृदय-कुसुम 
की मधु से भीगीं पोखे अचानक खुली, मनु के सवेदन की चोट 
पड़ी, असुरत्व-पधान देव-दम्भ के सस्कार सजग हो उठे और 
अनादि वासना” नह होकर मधुर प्राकृतिक भूख के समान जग 
उठी, इन्द्र को खुखद अनुमान कर वे उसे चिरपरिचित की भाँति 
चाहने त्ञगे । वे तृषित और व्याकुल होंकर चिल्ला उठे :-- 
कब तक ओर अकेले ? कह दो 
है मेरे जीवन बोलो ? 
किसे सुनाऊं कथा ? कहो भत 
अपनी निधि न व्यथ खोलो । 


फिर, क्या था ! वासना-सरिता' भर कर 'मदमत्त प्रवाह! बनने 
तथा 'प्रलय-जलधि' की ओर चलने की तेयारियों करने लगी; बतें- 
मान परिस्थिति से अरुचि तथा असन्तोष हुआ ओर बे देवों के 
उसी “उन्मत्त-विल्ास” की भ्रघुप्त स्मृति को जगाने लगे:--- 
में भी भूल गया हैँ कुछ, 
हो स्मरण नहीं होता, क्‍या था। 
प्रेम, वेदना, आ्रान्ति या कि क्या, 
मन जिसमें सुख सोता था ! 


असखुरत्व ने फिर सिर उठाया; और मनु ने उसको अपनाया । 
मनु का जीवन फिर निरुपाय और आदशेहीन हो उठा और वह 
एक बार फिर औवन के घनात्मक को छोड़ ऋशात्मक की ओर 
मुख करते हुए मालूम पड़ता है :-- 
कहा मनु ने, “नभ धरणी बी७ 
बना जीवन रहर्य निरुपाय, 
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एक उल्का सा जलता श्रांत 
शून्य में फिरता हैँ असहाय ।” 


मनु के जीवन का यह अभाष पूरा करने के लिय, श्रद्धा आत्म- 
समपेण करती है ओर मनु को स्वार्थेभय यजन करने तथा आत्म- 
विस्तार! न करने के लिये धिक्कारती है | उसका उपदेश है “तप 
नहीं केवल जीवन सत्य” ओर वह चाहती है कि मनु अतीत से 
सीख कर 'देव असफलताओं के ध्वस पर” मनु का चेतन राज पूर्ण 
करें, जिससे मानवता विजयिनी हो । 


यह है असुरत्व की ओर म्ुऋते हुए तथा संकीणतामय जीवन 
व्यतीत करते हुए मनु को देवत्व की उदारता-पूर्ण चेतावनी । 


परन्तु मनु के भीतर बेठा हुआ असुर इसको अपने दृष्टिकोण से 
देखता है। वह क्या जाने मनु का चेतन-राज, जड़वादी आसुरी वासना 
श्रद्या के जड़-शरीर की ओर ही आकृष्ट हो सकती थी। काम के शब्दों 
में 'देवत्व” उसे दूसरी चेतावनी देता है ओर श्रद्धा के योग्य बनने की 
सलाह देता है । पर श्रद्धा का सानिध्य और काम की कृपा मनु की 
वासना को ही अधिक उद्दीप्र करते हैं, श्रद्धा का पशु के प्रति भी दुलार 
देखकर उसके हृदय में छिपी इष्या ओर बेदना का ही जन्म होता है;- 


आह वह पशु ओर इतना सरल सुन्दर स्नेह ! 
पत्न रहे ये दिये जो अन्न से इस गेह। 
में ? कहाँ मै ? ले लिया करते सभी निज भाग, 
ओर देते फेंक मेरा ग्राप्त तुच्छ विराग। 


मनु को मालूम है कि सारा जगत उसकी उपेक्षा कर रहा है; 
जो उसका खाते हैं उन पर भी उसका अधिकार नही । इसी उचधेड़बुन 
में लगे हुए मनु को देखकर श्रद्धा कहती है।-- 


कामायनी-सौन्दर्य [ ६७ ] 
कहा “क्यों अभी तुम बेठे ही रहे धर ध्यान; 
देखती है ऑँख कुछु, सुनते रहे कुछ कान- 
मन कहीं, यह क्या हुआ है ? आज कैसा रंग ९” 





अभी तक मनु को ब्रीडा रोके हुए थी, परन्तु आज आसुरी वासना 
उसे दबाकर मनु से कहलवा ही देती है कि, में तुम्हारा हो रहा हूँ । 
श्रद्धा भी इस समपंण की स्वीकृति सी दे देती है, परन्तु उसके मार्ग 
में भी लज्ना आ खड़ी होती है जिसे लक्ष्य करके श्रद्धा कहती है:-- 


तुम कौन ? हृदय की परवशता ? 
सारी स्वतन्त्रग छीन रही; 
स्वच्छन्द सुमन जो खिले रहे 
जीवन बन से हो बीन रही । 
शा मन में भी देव-दानव-द्व दर चल रहा है; परन्तु लज्या 
का उपदेश है कि यह दर ढ तो सदेव होता रहता है और जब तक 
जीवित रहता है तब तक हानिकर ही सिद्ध होता है। इसलिये दोनों 
में सन्धि करा देना ही अच्छा हैः-- 
ओऑसू से भीगे अंचल पर 
मन का सब कुछ रखना होगा, 
तुमको अपनी स्मिति रेखा से 
यह सन्धि-पत्र लिखना होगा। 


परन्तु, मु इस सममभोते के लिये तेयार नहीं; श्रद्धा तथा काम 
द्वारा दी गई देव-चेतावनी का अर्थ उसने उल्नटा ही लगाया। उसका 
आसुरी और जड़वादी सुखबाद श्रद्धा को अपनी वासना-तृप्ति का 
साधन भर ही मान सकता था। अतः उसके योग्य बनने के लिये 
उसने विजल्ञासिता के अधिकाधिक साधन जुटाना ही ठीक सममका। 
बाह्य असुरत्व 'किल्लात-आकुली' के रूपमें मनु के आभ्यतरिक असुरत्व 


रैः 
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का सहायक चना, मांस-भक्तण, सोम-पान, पशु-बलि के रूप में 
आसुरी रुखवाद श्रकट हुआ; देव-दानव में सन्धि का निश्चय कर 
लेने वाली श्रद्धा ने, उसको पसन्द न करते हुए भी, क्षण भर की 
उस चचलता द्वारा हृदय का स्वाधिकार खो दिया |! तिस पर भी 
मनु के अखुरत्व भें कमी नही आई, अपितु वह बढ़ता ही गया, 
तृष्णा का बिकराल मुख फेलता ही गया; और अन्त में ईर्षा-हवंष 
का शिकार होकर श्रद्धा को त्यागकर वह चल ही तो दिया । 


इस समय मनु में देवत्व का ऋणात्मक तथा जीवन का धनात्मक 
रूप है। का 


सारस्वत नगर में मनु के जड़वादी खुखबाद का मेल बुड्धिवादी 
सुखवाद से होता है, (जसको वह भ्रमवश अपना समझ लेता है, 
ओर झूठी आशा में अनेक प्रकार की सुख-सामगी की सृष्टि कर लेता 
है। परन्तु शीघ्र ही मनु का श्रम दूर होता है, जड़वाद ओर बुद्धिबाद 
का संघष होता है। अन्त में जड़वाद तथा बुद्धिवाद दोनों को अपने 
जीवन से निकालकर मनु फिर शुन्य-स्थिति में पहुँच जाता है; परन्तु 
इस बार इस स्थिति से बाहर खींचने वाले आसुरी जड़वाद अथया 
बुद्धिवादी खुखवाद नहीं; वे तो संघष में नष्ट हो चुके और उन दोनों 
के कट अनुभव की स्मृति अभी ताजी है | अतः चेतनवादी सुखबाद 
अद्भा के रूप में आकर उसे अवलम्ब देता हैः-- 


श्रद्धा का अवलम्ब मिला फिर 
कृतज्ता से हृदय भरे, 
मनु उठ बेठा गदगद होकर 
बोले कछु अनुराग भरे। 
श्रद्धातू आगई भला तो 
पर क्या में था यही पड़ा। 


कामायनी-सोन्दय [ ६६ | 
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वही भवन, ये स्तम्भ, वेदिका' 
बिखरी चारों ओर घणा' 
आँख बन्द कर लिया ज्ञोभ से 
दूर दूर 'ले चल अभको, 
इस भयावने अन्धकार में 
खोदू कही न फिर तम्ककों । 


यह थी श्रद्धा के “मन के चेतन राज ” की जीत, देवत्व की 
असुरत्व पर विजय | इसी सहारे कों मनु लेकर आगे बढ़ा और 
उसने देखा कि सारे सघर्षो तथा ढ् ढों का अन्त हो गया: 


समरस थे जड या चेतन 
सुन्दर साकार बना था 

चेतनता एक विलसती 
आनन्द अखण्ड घना था। 


( ३ ) कामायनी के पात्र 
मनु के तीन रूप 


कामायनी के कथानायक मनु हैं । भारतीय जनश्रति में मनु 
के दो रूप मिलते हैं--एक रूप से वे अराजकतापूर्ण देश 
“मत्य्य-न्याय” से परस्पर व्यवहार करते हुए लोगों के अनाचार का 


दमन कर और दंड-नीति का विधान कर समाज में शान्ति ओर 
व्यवस्था स्थापित करते हैं ( दे० म० भा० शा० प० ६७, १७, ३२, 


मनु० ७, ३, झ० शा० १, १४ शु० नी० १, ११, १२४ ४० )+ दूसरे, 
रूप में वे मनुस्सृति को रचने वाले, अनेक वेद-शाखाओं के अध्य- 
यन करने वाले विज्ञानानुष्ठान से सम्पन्न पुरुष होक र हमारे सामने 
आते हैं।( दे० मनुर्नाम कश्चित्पुरुषविशेषो5ने ऋ-पेद-शाखाध्यनवि- 
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ज्ञानानुष्ठान-सम्पन्नः स्मृतिपरम्पराप्रसिद्ध --में० प० भा० ) पहला 
प्रजापति रूप है, जो कामायनी में भी “मनु-इडा-युग” में मिलता 
है ( तु० क० २००, ४, १६७, ८, २०२, ६ ), दूसरा बैदिक-क्मे- 
कांडी ऋषि रूप है, जो यहाँ जलप्तञावन से “श्रद्धा त्याग तक माना 
आ सकता है और जिसके भी दो पहलू हैं- पहला तपस्बी मनु का 
जो 'किलाताकुल्ञी? के आने से पूजे मिलता है, दूसरा 'हिसक यज- 
मान! मनु का जे असुर-पुरोहितों के आगमन के पश्चात पाया 
जाता है। परन्तु, प्रजापति तथा ऋषि के अतिरिक्त कामायनी में 
मनु का एक तीसरा रू५ ओर भी है, जो “मनु-इडा-युग' के अन्त- 
होने पर आनन्द-पथ को खोजते हुए मनु में देखा जा सकता है। 
यह प्रथम-पथ-प्रदर्शक मर्लु का रूप है। इन्ही तीनों रूपों में, मनु 
चरित का अध्ययन वरना है । 


बैदिक-कमंकाएडी ऋषि 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वमकांडी ऋषि रूप के दो पहलू 
हैं--एक तपरवी मनु, दूसरा हिसक-यजमान मनु । 


( अर ) तपस्वी मनु 

“प्रत्ञय-प्रवाह” को “भीगे नयनों” से देखने वाज्ञा 'एकपुरुष? 
(११, १ ) विश्वदेव, सविता इत्यादि देवों पर शासन करने वाली 
विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा लिए हुए ( २३-३४ प्र० ), अनन्त वी 
गोद सदृश विस्तृत गुहा में एक सुन्दर रवच्छ स्थान बनाता है 
( ३८, ५ ) ओर पहले 'सचित अज्ि? में अम्रिहोम करते हुए तप, 
संयम, मनन ओर चिन्तन को अपना दीवन रूमपंण कर देता है 
(६ ३६, १-२; ४१, १; ४७, २ )-- 

मनन किया करते थे बेठे 


हो ७ ता 


ज्वलित अग्नि के पास वहाँ: 


_कामायनी-सोन्दय [ १०१ ] 
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एक सजीव तपस्या जैसे, 
पतमड़ में कर बास रहा। 

यही तपरथी मनु का चित्र है। 

'पहले संचित अप्नि! में यज्ञ करने वाले कामायनी के यह मनु 
वेद के मनु हैं, जिनके यज्ञ की प्रति-ऋति-स्वरूप अन्य यज्ञ होते कहे 
जाते हैं। ऋ० १, ४४, ११; १०, ६३; १४५; ४, ३०, ३ इत्यादि )। 
जिनका नाम दृध्याडः:च, अथवा, मातरिश्वा और अज्ञिरस जैसे तप- 
स्वियों तथा यज्ञकताओं के साथ लिया जाता है, क्योकि वे स्थावर- 
जंगम-सष्टि के शासक आदित्यों के लिए समिद्ध अग्नि में प्रथम 
अप्निद्दोत्र” करने वाले है;-- 

येभ्यों होत्रां प्रथभामयेजे मनु समिद्धाप्निमेनसा सप्त होतृमिः । 
त आदित्या अभय शमे यच्छुत छुगा न करते सुपथा सखस्तये । 
य ईशिरे भुवनस्य ग्रचेतसों स्थातुजंगतश्च मन्तवः। 
ते नः कृतदुकृतादेनसस्यतेथा देवास पिपुता स्वस्तये । 
( ऋ० १०, ६३, ७-८ ) 
स्थावर जंगम पर शासन करने वाले ये आदित्य “विश्व देवा 
हैं क्योंकि उक्त सूक के सहित गयप्लात ऋषि के सभी सक्तों ( ऋ० 
१०, ६३, ६२ ) के देवता 'विश्वेदेवा' ही हैं। स्वयं मनु-ऋषि के 
सूक्तों (ऋ० ८, २७-३ ) तथा नाभानेदिष्ठ मानव ( जो सम्भवतः 
मनु का वशज है ) के रक्तों (ऋ० १०, 5१, ६४ ) के भी देवता 
बविश्वेदेवा होने से गयप्ज्ञात का मनु का विश्वेदेवा का उपासक बत- 
लाना प्रमाणित हो जाता है । मनु विश्वेदेवा को आदित्य . हते हैं 
ओर उन्हें “विश्वे सुजोषस:” 'समन्यव विश्वे! तथा 'साक सरातय+ 
आदि समष्टि-बोधक नामों से सम्बोधित करते हैं ( दे० ऋ० १०, 
२७, ४; १४ इत्यादि ) ओर अन्त में इस समष्टि में 'एकत्व? मात्र 
की कल्पना करके समाज” नाम से आवाहन कर विश्वेदेवा को 
पिठ-भाव से उपासना करते हैं:-- 
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वबर्य-तदः सम्राज आ वृणीमहे पुत्रों न बहुपाय्यम्‌ । 
अश्याम तदादित्या जुह्तो ह॒विर्थेन वस्योडनशामहे (वही, २२) 
अतः मेक्डानेल का यह अनुमान कि विश्वेदेवा सभी देवों 
का समष्टि-रूप है ठीक प्रतीत होता है । परन्तु यह्‌ समष्टि उपयु क 
समाज” शब्द से व्यक्त होने वाली केवज्न नमक-घोल की तल्लीन! 
समष्टि ही सम्भव नहीं है, उसका दूसरा रूप 'सायुज्य” समष्टि भी 
है, जिसमें जैसा त्वय मनु ने अपने सूक्तो में ( झ, श८-३० ) बत- 
लाया है, त्रयः त्रिश/ या “त्रिशति त्रयः अपने अपने व्यक्तित्व को 
भी बनाये रह सकते हैं ! 


कामायनी के मनु भी 'विश्वेदेवा” के उपासक हैं, यद्यपि उन्हें 
बा इस देव-'समष्टि! के यथाथे रूप का ज्ञान हुआ नहीं प्रतीत 
ता; «- 
हे अनन्त रमणीय ' कौन तुम ? 
यह में केसे कह सकता ॥ 
केसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो, 
भार विचार न सह सक्ता। 
हे विराठ ! हे विश्वदेव ! तुम, 
कुछ हो ऐसा होता भान । 


तपस्वी मनु की यह व्याकुलता 'विश्वेदेवा? के दूसरे उपासक 
'गयप्लात” की आकुल जिज्ञासा के समान ही है :-- 


कथा देवानां कतमस्य यामिनि सुमन्तु नाम झण्वतां मनामहे। 
को म्णाति कतमो नो मयरकरत्कतव ऊते अभ्याववतेति ॥ 
क्रतयन्ति क्रततो हत्सु घीतयो वेनन्ति वेना: पतयन्त्या दिशः। 
न मडिता विद्यते अन्य एश्यो देवेषु ये अधिकामा अरुयत ॥ 


( १०, ६४, १०२ ) 
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( आ ) हिंसक-यजमान मनु 
रक्त-लोलुप किलाताकुली को.पुरो हित बनाकर (प्र० ११६-१४०) 
यज्ञ में पशु-बलि करने वाला (११२, २, २) सोम ओर पुरोडाश का 
सेचन करने वाला (१२४-४) म्गया में मस्त'(प्र० १४७-१४६ ) तथा 
हिसा को सब कुछ समभने वाला ( १५२, १) स्वच्छन्द वासना: 
तृप्ति का प्रतिधादक हृप्त पुरुष-यह हिसक-यजमान मनु का चित्र है 


इस चित्र के किल्ाताकुली द्वारा मनु का पौरोहित्य करना बेद्िक 
है ही, उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अखझुर होने के नाते उनके 
साथ पशु-हिसा या पशु-बलि भी सहज ही कंल्पित की जा सकती 
है। मनु द्वारा पशु-बलि का प्रमाण, यदि आध्यात्मिक अथे को छोड़ 
दें, तो निम्नलिखित ऋचाओं में पाया जा सकता हैं:-- 


सखा सख्ये अपचत्त यमभ्रिरस्य ऋत्वा महिषा त्रीशतानि 
त्री साकमिन्द्रो मनुष: सरासि खझुत पिब वृत्रह्ृत्याय सोम॑म्‌ । 
त्री यच्छता महिषाणामध्ये मारी सरांसि मधघवा सोम्म।व 
कारं न विश्वे अह्वन्त देवा भरन्मिन्द्राय यदृहिं जघान 
उशना यत्सहस्येरयातं गृहमिन्द्र जुजुवानेमिररवे”। 


प्रथम पंक्तियों में प्रयुक्त 'मनुष” का अथे 'मनुष्वत्त! था 
नो: किया गया है ( दे० सायण, प्रिफिथ, ओल्डेनवगे ), दोनों 
दृष्टिकोणों से मनु द्वारा सोम ओर महिष की इन्द्र को बलि चढ़ाना 
ध्वनित होता है। पशु-बलि के साथ मृगया ओर हिंसा-प्रेम की 
कल्पना स्वाभाविक है 


[ २ |] मजु-अजापति 


प्रजापति! का अथ प्रजा को बनाने वाला या पालने वाला 
किया गया हे | गो० १, १, ४; निरुक्त १०, ४, ४ तु० कां० ते०, हे 


[ १०४ ] कामायनी-सौन्द््य 


६, ४, १, श० ४, ५, ५, १३, शा७ श्रो० सू २, १०, १; ६, ४, १, 
१४, ७, १; १७, ८, १ ), प्रजा से अभिप्राय सन्तान, ग्राणीमात्र या 
जनपद है (श० ७, २, १ १७, ३, ४, १, १३; ५, १, ५, २६, 
श्त्यादि ), अतः प्रजापति का प्रयोग पिता, ब्रह्मा तथा राजा के लिये 
होता है (श० ४, १, ४, २६ ते० २, ८, १, ३२; श० ६, ३. १, 
१७, 5, ८५, १, ४७; ते० १, २, २, £ इत्यादि )। कामायनी में मनु 
को कह स्थान पर प्रजापति कहा गया हैः -- 


प्रजा तुम्हारी; तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूँ मे, (१६२-२) 
आह प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा 

निर्बाधित अधिकौर आज तक किसने भोगा ? (२००, ५ ) 
आह प्रजापति होने का अधिकार यही क्‍या | (२०२, २) 
तुम पर हो अधिकार प्रजापति नतो बवृथा हूँ (२०२, ६ ) 


मनु के लिये प्रजापति शब्द का प्रयोग नियामक राजा के अथ 
ही में यहाँ हुआ हे, क्योंकि मनु ने सारस्वत प्रदेश की अराजकता 
को दूर कर शांति-व्यवस्था स्थापित की थी :-- 


यह प्रजा बनाकर कितना तृष्ठ हुआ था, 
किन्तु कोन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था | 

कितने जब से भरकर इनका चक्र चलाया, 
अलग अलग थे एक हुई पर इनकी छाया। 

में नियमन के लिये बुद्धि बल से प्रयत्न कर 
इनको कर एकत्र, चलाता नियम बनाकर । 


वेद में भी मनु को सम्भवतः प्रथ्वीपति के ही अथ में प्रजापति 
कहा गया है (अश्वा वाइइय प्रथिवी भूत्वा मनुम॒ुवाह सोड्स्या 
पति: प्रजापति:, श० १४, १, ३, २४; ग्रजापरतिंबेमन', श० ६, ६, ९, 
१६ )। एक स्थान पर मनु वेवस्वत को मनुष्यों का राजा कहा गया 


>अडट5०> लिखी: 
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हे (मनुवेवे स्बतो राजेत्याह्‌ तस्य मनुष्या विशः; श० १३, ४, ३, ३)। 
अथववेद में उन्ही मनु बेवस्वत को मनुष्यों के लिये प्रथिवी-पात्र में 


हा 


कृषि ओर सम्य दुहने के लिये विराज गाय का वत्स बनाया गथा है;-- 


सोदक्रामत सा मनुष्यानागच्छत्‌ । तां मनुष्या उपाहयन्तेरा- 
वत्येहीति । तस्या मनुवेवस्व॒तो वत्स आसीत्‌ प्रथिवी पात्रम।तां 
प्थीबेन्योधोक तां क्षि च सस्‍्ये चाउधोक | (आ० वे० ८, १०, ४ ) 


इन उल्लेखों से मनु का राजा होना तो सिद्ध है, परन्तु वे विशेष 
की सीमा को पार कर सामान्य को प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि 
उनके देश-विशेष या प्रजा-विशेष का नाम नहीं मि्ञता। प्रसादजी 
ने मनु प्रजापति के 'सारस्वत-देश” की कल्पना की है, जो. जैसा 
पहले कहा जा चुका है, असुर-प्रभाव-प्रधान लीला-क्षेत्र होने के लिये 
पूर्यतया उपयुक्त है । 


अराजकता-मय सारस्वत देश की अलग अलग रहने वाली 


: भ्रजा को एकत्र कर नियमन द्वारा उसकी 'एक छाया' कर देने वाले, 


( १६७, ८, १० ), वर्ण-व्यवस्था, श्रम-विभाग, शस्त्र-यन्त्ररचना के 
कर्ता, प्रकृति के साथ सघषे सिखाने वाले तथा देश में समृद्धि लाने 
वाले मनु ( २०४७, ४-५, २०४५, १-२ )--यह कामायनी के प्रजापति 
मनु का चित्र है । 


उस चित्र का आधार यों तो उपयुक्त अथवेवेदीय उद्धरण में 
मिल जाता है, परन्तु वहाँ पर मनु तो केवल निमित्त मात्र सालूस 
पडते हैं, वास्तव में प्रधानता तो प्रथी वैन्य की है; जिन्होंने मनुव॒त्स 
के बहाने सारी मनुष्य जाति के लिये विराज गाय से कृषि और 
सस्य का दोहन किया । फिर भी ऋग्वेद में मनुष्यों को बार बार 
'सनोरविज्ष! कददना, उनके कार्यों को 'मनुष्वत! कहकर मनु को ही 


[ १०६ कामायनी-सोन्दय 


उनके लिये अनुकरणीय आदश मानना तथा स्वयं उनका नाम ही 
मनु शब्द से निकला हुआ होना भनु की उस ग्रधानता के द्योतक 
हैं, जो महाभारत शा० प० ६७, १७, ३२, मनुस्म॒ृति ७, ३, अथे- 
शास्त्र १, १३ ओर शुक्रनीति ९, ११, १२४५-४० आदि ने उन्हें दी 
है और जहाँ से सम्भवतः कवि को कामायनी के मनु-प्रजापति का 


' चित्र रचने के लिये प्रेरणा ग्राप्त हुई है। महाभारत आदि में भी 
अराजक-देश से अनाचार ओर दुराचार का दमन कर सुखी, समृद्ध, 
व्यवस्थित तथा नियमित राष्ट्र निर्मित करते हैं । 


परन्तु पसा' प्रसादजी के मनु परम्परागत मनु से कुछ भिन्न भी हैं। 
महाभारत के मनु से ज॑ब राजा बनने का प्रस्ताव किया जाता है तो 
पहले तो वे तैयार ही नही होते, क्योकि वे दुराचार ओर मिथ्या- 
चार से डरते हैं, कुकर्मियों पर शासन करने का साहस उन्हें तभी 
होता है जब वे लोग दुराचार का दण्ड भोगने, पशुधन तथा सुबरो 
का पचासवों तथा अन्न का दसवॉ भाग कर रूप मे देने की प्रतिज्ञा 
कर लेते हैं । इसके विपरीत कामायनी के मनु वासना के शिकार 
दप और दम्भ से युक्त, अतिचार और अनाचार को अपना अधि- 
5 अर के हें | देश में उनके द्वारा नियमन, व्यवस्था, 
समर द्धि तथा शांति का विस्तार किया गया हे स प्रजा उसको 
34045 अब कक कक 

वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से, 

देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से । 

तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला, 

लोभ सिखाकर इस विचार सकट में डाला। 

हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, 

कृष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। 

प्रकृत शक्ति तुमने यन्त्रों से सब की छीनी, 
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यह थोड़ासा परिवतेन, परम्ररा में किचित्‌ घुमाव, रूढिगतगाथा। 
में ईषत हेर-फेर, आधुनिकता दी पुकार का समावेश करने, नई 


समस्याओं को युग का प्रतिनिधि महाकाव्य बनाने के लिये अत्यन्त 
आवश्यक था। 


इस आवश्यकता-पूर्ति में भी लेखक ने ओचित्य की सींमा को 
लॉधकर निरंकुशता तथा स्वच्जन्दता से काम नही लिया है। 
'तपस्वी मनु” एवं “हसक यजमान मनु' में वेदिक परम्परा के आधार 
पर गढा हुआ जो रूप मनु का दिखलाया गया है उसमें अतिचारी 
व अनाचारी प्रजापति की भूमिद्ा स्पष्ट मिल जाती हैं, और मनु- 
स्मृति में भौतिक सांसारिकृता, तथा बुद्धिवादी सुखबाद के जो 
उल्लेख मिलते हैं वे कामायनी के 'राजां मनु! को अपनाते से 


मालूम पडते हैं। मनुस्म॒ति का राजा स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता 
की मूर्ति तथा प्रजा की कठपुतली की भाँति नचाने वाला हैः-- 


यस्प प्रसादे पद्माउस्ते व्रिजयश्व पराक्रमे, 
मृत्युश्न घसति क्रोधे सवतेजमयों नृपः । 


वह 'अनुचित-उचित विचार तज' वाली राजभक्ति चाहता है:-- 


बालो5पि नाउबमन्तव्यों मनुष्य इति भूमिप+ | 
महती देवता त्वेषा नर रूपेण तिष्ठति । 


कामायनी का मनु भी इससे अधिक और क्या है ? वह कहता ६-- 


“इडे | मुझे वह वस्तु चाहिए जो मै चाहूँ, 
तुम पर हो अधिकार, प्रजापति न तो वृथा हूँ ।” 


,. बह दूसरों पर नियन्त्रण रखना चाहता है, पर स्वयं स्वच्छन्द्‌ 
बिचरण करना चाहता हैः-- 
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किन्तु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलू में, 
तनिक न मे स्वच्छन्द. स्वर्ण सा सदा गले मे। 
जो मेरी है सृष्टि उसी- से भीत रहेँ मै, 
क्या अधिकार नही कि कभी अविनीत रहेँ में । 
श्रद्धा का अधिंकार समपंण दे न सका में, 
प्रतिपल बहता हुआ भला कब वहां रुका में । 
इंडा नियम परतन्त्र चाहती मुझे बनाना, 
निबाधित अधिकार उसी ने एक न माना। 


उसका विश्वास है कि विश्व की भांति वह बन्धन-विहीन है 
उसकी इच्छा के इशारे पर, प्रथ्वी का समुद्र ओर सागर का कस 
स्थल ( तु० क० यस्यप्रसादे पद्मा5स्ते इत्यादि ) बन जाता 


विश्व एक बन्धन विहीन परिवतेन तो है 
इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सब जो हैं; 
रूप बदलते रहते वसुधा जलनिधि बनती, 
उद्धि बना मरुभूमि जलधि मे ज्वाला जलती । 


इसी प्रकार सोमपान, मांस-भक्षण तथा वासना-तृप्ति के पीछे 
पड़े हुए तथा यावत्‌ जीवेत्‌ रुख जीवत्‌ को चरिताथ करने वाले मन 
भी क्या मनस्मति के इस कथन के विपरीत जाते हुए मालुम 
पड़ते हैं. 
न मांस भक्षणे दोषो न म्य न च मैथुने 
प्रवृतिरेषां भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला | 


(ख )इडा 


इसके अतिरिक्त मनु के जीवन में इडा का आना कामायनी के 
| प्रजापति के चित्र को और अधिक प्रामाणिक बना देता है । शतपथ 
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ब्राह्मणों में मनु के यज्ञ-शिष्ट अन्न से पली हुई होने के कारण इडा 
को उनकी दुह्िता कहा गया है ओर उसको पाकयज्ञिया मानवी, 
यज्ञानूका शिनो आदि विशेषण भी प्रदान किये गये हैं। ( मनुजा 
तामग्रेडजनयत तस्मादाह (इडा ) इति श० १, ८, १, २६ एतद्ध 
वैमनुर्विभयांचकार । इदं॑ वेमनुयेज्ञस्म यदियशिडा पाकयज्ञथिया, श० 
१, ८, १, १६; सा मनोदु हिता एपा निदानेन यदिडा, श० १, ८, १, 
११, इडा वें मानव॑ थज्ञानुकाशिन्यासीत, तै० १, १, 9, ४ )। प्रसादजी 
ने इस बात की ए भूमिका में संकेत तो किया है, परन्तु कथा वस्तु 


में यज्ञात्न से पालित कन्या के बदले उसे मनु की आत्मजा-प्रजा! 
कहना अधिक उचित समभा है -- 


“आरे अ्यप्यज्य जा! पाप की परिभाषा घन शाप उठी |” 


इडा उसी दुनिया की नारी है, जिसका कुफाव भोतिकवाद की 
ओर मालूम होता है । जगत्‌ की अपूर्णता पर डसे ज्ञोभ है और 
उसके खष्टा के प्रति वह सन्देह और उपेक्षा का भाव रखती है । 


तब या इस वरुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत 
उस निष्ठुर की रचना कठोर केपल विनाश की रही जीत । 
( कक कक 5 ९5 ञ्से लि /% 
तब भूखे आज तक क्यों समझे हैं सृडद्धि उसे जो नाशमयी, 
उसका अधिपति | होगा कोई जिस तक दुख की न पुकार गयी। 


लोग किसी खुदूर ज्योतिमेय परलोक” की बात करते हैं, परन्तु 
वह उसके किस काम का ? वह तो नियति-जाल में छुटकारा पाने 
की पक्षपातिनी है:-- 


उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक 
वह एक किरन देकर अपनी मेरी स्वतंत्रता मे सह्दाय, 
क्या बन सकता है नियति जाल से मुक्ति दान का कर उपाय ९ 
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उसे अपने ही बुद्धिबल वा भरोसा है और अपने अभीष्ट-साधन 
के लिये वह अखिल लोक में पथ फेताने वाले 'विज्ञान सहज साधन 
उपाय' का अवलम्बन श्रे'्र समझती हैः-- 


हो तुम ही हो अपने सहाय । 
जो बुद्धि कह्ठे उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाय, 
तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन-उपा य, 
यश अखिल लोक में रहे छाय। 


इडा के इस व्यक्तित्व में क्या है ” अतीन्द्रिय और अव्यक्त 
के प्रति उपेक्षा तथा अश्नद्धा, प्रत्यक्ष में विश्वास, बुद्धि एब विज्ञान 
का भरोसा और आत्म,भ्िसान-मूलक स्वावलम्बन | यह बुद्धिवाद 
की तथा-कथित क्रियात्मकता है; इसलिये उसके कथन को सुनकर 
मनु कहता है... 

अवलम्ब छोड़कर ओरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया 

मे बढा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया । 


इंडा के बुद्धिवाद के बेदिक आधार के विषय में यही कहा जा 
सकता है कि इडा को सरस्वती आदि की भाँति बुद्धि साधने वाली 
अथवा चेतना देने वाली कहा गया है ( सरस्वता साधयन्ती घिय 
न इडा देवी भारती विश्वमूर्ति, ऋ० वे० २, ३ ८, तु० क्० १०, 
११०, ८ इत्यादि )। उसके इस बुद्धिवाद्‌ का मनु पर भी सम्भचत: 
प्रभाव पड़ा था क्‍योंकि भारती तथा इससे प्राथेना की गई है 
कि मनु को भाँति ( मनुष्व॒त्‌ ) हमारा भी प्रबोध करती हुईं हमारे 
यज्ञ को आओ (आवो यज्ञ भारती तूयमेत्विडा मनुष्वत्‌ त्विह 
चेतयन्ती ) 


इडा का दूसरा रूप रानी का है। क्ामायनी में वह उजड़े 
सारस्वत प्रदेश को, मनु को उसका राजा बनाकर, सप्तद्ध बनाने 
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बाली लोकप्रिय रानी है; जिस पर अत्याचार होते ही उसकी प्रजा 
विद्रोह का कण्डा खड़ा करती हे'ओर अतिवारी मनु को लेने के 
देने पड़ जाते हैं:-- 

सिंहद्वार अरराया जनता भीतर आयी । 

मेरी रानी! उसने जो चीत्कार मचायी। 

है है है 
आज बंदिनी मेरी रानी इडा कहों छ ? 
आओ यायावर ! अब तेरा निस्तार कहाँ हैं ? 
ऋग्वेद में कहा गया है कि 'हे अग्नि ! दैवों ने तुम्हें आ4 के 

लिये ( आयवबे ) प्रथम आयु, विश्पति तथा इडा को “मनुष्य! का 
( मनुषस्य ) शासन करने वाली बनाया, जिससे पिता का पुत्र 
उत्पन्न हो (१, ३१, ११; तु० क० श० १, ५, २, ३) यास्क्र ने आयु 
का अर्थ मनुष्य बतलाया है ( आयो अयनस्य मनुष्यस्य, नि० १०, 
४, ४१ ११, ४, ४६ इत्यादि ) जो सायण तथा आधुनिक भाष्यकारों 
को भी मान्य है ओर जो उक्त सूक्त के प्रारम्भ में 'कतिधी चिदायवेः 
कहकर अग्नि के मनुष्य के प्रति किये गये उपकारों की गणना 
कराने के ढ़ से भी ठीक जेंचता है । 
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यदि अ्थस आयु! या प्रथम मनुष्य तथा विश्पति का अभिश्नाय 
मनु से हो, तो इस मन्त्र के अनुसार देवताओं ने अग्नि को ही मनु 
राजा ( विश्पति ) बनाया तथा इडा को उसकी रानी बनाया ओर 
ऐसा किया गया आयु के लिये” ( आयबे ) अथांत आयु की 
उत्पत्ति के लिये, जो कदाचित्‌ दोनों के सयोग से उत्पन्न होने वाला 
पुत्र ही प्रतीत होता है। इसी सूक्त में मनु को पुरुरचा कहा गया डे 
( मानवे द्यामवाशयः पुरूरवसे सुकृत्तर:, १, २१, ४ ) तथा एक 
दूसरे मन्त्र में यूथ! (समूह) की माता इडा को उवशी कहा है और 
संभरण किये हुए आयु को व्यक्त करते हुए प्रसन्न होने के ज्ञिये 
उससे प्रार्थना की गई हैः: 


दि नर 
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अभि न इड़ा यूथस्य मातास्मन्नदीमिरु वशी वा ग्र॒णातु । 
उर्वशी वा बृहहिवा गृशानाम्युण्वाना पश्वथस्याणयों | 


पुरुरबा ओर उबशी का दम्पति होना परम्परा-पअसिद्ध है। उनका 
उल्लेख वेद में भी आता है । अतः “प्रथम आयु! विश्पति तथा 
मनुष की शासयित्री इडा का जोड़ा और मनु-पुरुरवा तथा इडा-उबंशी 
का जोड़ा एक ही मालूम पड़ता है। उसी प्रकार पहले जोड़े से उत्पन्न 
आयु; दूसरे जोड़े की इडा-उवेशी द्वारा 'सभ्रथ' आयु ही प्रतीत होता 
है ओर शतपथ ब्रह्मण में पुरुरवा तथा उ्ेशी से उत्पन्न पुत्र का नाम 
“आयु! कहा भी गया है:-- 


उवेशी वा अप्सरा : पुरुरवा पतिरथ यत्तस्मान्सिथुनादजायततदायु 
( श० ३, ४, १, २२ ) 


इस विषय में कठिनाई डालने वाला 'पुरुरवा-उवेशी संबादसूक्त' 
(ऋ० १०, ६५) जिसमें ऋषि और देवता का नाम पुरुरवा ऐड़(इड़ा 
का पुत्र ) है; परन्तु जब हम यह देखते हैं कि सारे सम्बाद में 
धपुरुरवा शब्द का ही प्रयोग हुआ है ओर केवल अन्तिम सन्त्र में, 
ऐड को सम्बोधित करके “इतित्वा देवा इम आहुरैड' आदि से पूरे 
सम्बाद का उपसहार किया गया है, तो स्पष्ट हो जाता है कि कवि 
ने सारे सम्बाद में एड़ को देवताओं द्वारा वर्णन किया हुआ 
बतलाया है ओर पुरुरवा तथा एड दो भिन्न भिन्न प्राणी हैं ( दे० 
आगे 'कुमार यामायन' भी )। एक कठिनाई और भी सामने आंती 
हैं--इडा मनु की यज्ञ-पालिता मानवी है, जब कि उबेशी एक 
अप्सरा । परन्तु यह कठिनाई दूर करने के लिये हमें देखना पड़ेगा 
कि इडा और उबेशी में कई बाते समान हैं । दोनों मनु-पुरुरवा की 
पत्नी है, दोनों का पुत्र आयु! है।इड़ा को देवों ने 'मनुषस्य 
शासती” बनाया है; उ्बेशी को देवों ने शाप देकर म्वग से उतारा 
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है। जिस प्रकार इड़ा को मानवी तथा मनु की पत्नी कहा गया है 
( का० सं० ३०, १, श० ११, ७, १६; 77708006 80706४ ),उसी 
प्रकार उसको मेत्रावरुणी बताया गया है, क्योंकि वह मित्रावरुण के 
साथ समागम करती है ( श० १, ८५, २६ ) ओर उदेशी भी स्वगे में 
मित्रावरुण की ही पत्नी परम्परा में अ्रसिद्ध है । 


इससे यह स्पष्ट है कि परम्परा में, मनु तथा इडा का पति-पत्नी 
सम्बन्ध हे ओर दोनों के संयोग से आयु-वंशी आयवबों अथवा 
मनु-बंशी मानवों की सृष्टि होना प्रसिद्ध है। परन्तु अब प्रश्न यह 
है कि पत्नी को दुहिता ( आत्मजा नही, तो पोषिता ही सही ) 
कहने की परम्परा किस प्रकार चल्न पड़ी । 


इस रहस्य के पीछे एक दाशनिक तत्त्व छिपा हे। देवासुर 
संग्राम की व्यापकता की ओर संकेत करते हुए, जेंसा कि कहा गया 
है, ऐतिहासिक कथानकों को लेकर दाशनिक तत्त्व-निरूपण करने की 
प्रथा भारतीय साहित्य में व्यापक है | मनु एक ए तिहासिक राजा, 
अतएव अपनी प्रजा के पाक प्रजापति हैं, उसी ग्रकार सारे ब्रह्मांड 
में जीवमात्र प्रजा का प्रजापति परमेश्वर ( गो० १, १, ४; श० १४, 
२, २, ११ इत्यादि ) तथा पिडाण्ड में 'सकल्प” “विकल्प? आदि प्रजा 
का पालक प्रजापति मन है ( को० १०, १; २६, ३; सा० १. १, १; 
तै० ३, ७, १, २; श० ४, १, १, २२; जै० उ० १, ३३, २ ऐ० ब्र० 
४, २४; कौ० २७, ५ ) । ऐ तिहासिक अ्रजापति मनु के द्वारा ब्रह्माण्ड 
तथा पिण्डाण्ड प्रजापति का स्वरुप व्यक्त करने में 'मनु' तथा मननाथ 
बाची मन्‌ धातु से निष्पन्न 'मन! शब्द में थाये जाने वाले साहश्य ने 
बहुत सहायता की । सन अपनी संकल्प-विकल्पादि श्रजा को मनन 
द्वारा बाकू या अभिव्यच्जक शक्ति से उत्पन्न करता है, तदजुसार 
उसकी प्रतिक्ृति ब्रह्माण्डी प्रजापति भी सारी सृष्टि मानस-ध्यान से 
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वाक्‌ द्वारा करता है | ( स' तृष्णी मनसा ध्यायतस्य यन्मनस्यासीत्त- 
दुबृहत्सामभवत्‌ । सा अदीधीत्‌ गर्भो वे मे5यमन्तहिंतस्त बाचा 
प्रजनय, इति मै० सं० ७, २ १, स मनसात्मानमध्यायत्‌ सो5त्तवाण- 
भवत्‌, तां० ७, ६, १-१६ इत्यादि ) अतः मनु जब इस सारे ब्रह्माण्ड 
या पिडाण्ड के प्रजापति हुए, तो उनको भी मनन द्वारा सारी सृष्टि 
को उत्पन्न करने वाला कहा गया ( प्रजापति वे मनुः स हीद स्वेस- 
मनुत, श० ६, ६, १, १६; वा० स० ३७, १२ )। पिण्डाडी तथा 
ब्रह्माण्डी प्रजापति जिस वाकू या आत्मासिव्यच्जक शक्ति से सृष्टि 
करते हैं, वह उनकी 'स्व', महिमा तथा दुह्ता है ( श० २, २, ४, 
४, १, ७, २, १७; का? स० २२, ४, २७, १ मे० स० ४, २ इत्यादि ) 
क्योंकि उन्ही में से वह उत्पन्न होती हे और पत्नी भी ( श० ४, १, 
१, १६, ३, १, २२ वा० स० ४, ४ इत्यादि ) क्योंकि वे उसी से 
सारी सृष्टि रचते हैं ( प्रजापतिवां इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्ता- 
म्सिथुनं समभवत्सा गर्भमध्ृत्तसास्मादपाक्रामत्सेमाः प्रजा असृजत, 
ता० २, १४, २ तु० क० बृ० उ० १, २, ४७, का० स० १२, ४, रे८, 
१ इत्यादि )। जब सृष्टा प्रजापति ने मनु का नाम ग्रहण किया तो 
विश्वसृज की पत्नी तथा पुत्री वाकू ने भी 'इडाः नाम धारण कर 
लिया । अतः विश्वसज की पत्नी 'इडा” कही जाती हे (इडा पत्नी 
विश्वसजम्‌, ते० ३, १२, ६५ ) | साहित्यिक परम्परा में इडा ओर 
वाक्‌ पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं (गो भू वाचस्त्विडा इला, अमर) 
आर इडा को मलु की दुहिता या प्रथम सृष्ठि ( श० १, ८, १ अ० 
८, १, १६; १, ८५, १, २६ ) कहा गया है। सम्भवतः इन्हीं रूपक- 
संश्लिष्ट पिता-पुत्री की प्रजनन-क्रिया का उल्लेख मनु-बंशी नाभा 
नेद्ष्ठि मानव ने अपने सूक्त में किया हेः-- 
पिता यत्थां दुहितरमधिष्कन्द्मयारेत: सल्जग्मानो निषिश्वत्‌ 
स्वाध्योउजनयन्त्रह्म देवा वास्तोष्पति ब्रतयां निरतक्षन्‌ 
क ( ऋ० १० ६१, ७ ) 


कामायनी-सोन्द्य [ ११५ ] 
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बैदिक परम्परागत इडा-कथा में, मनु-इडा का राजा-रानी होकर 
शासन-भार ग्रहण करना तथा पति-पत्नी रूप मे सन्तानोत्पति करना 
ऐतिहासिक घटनये प्रतीत होती हैं, क्योंकि जैसा पहले कहा जा 
चुका है उन धटनाओं का उल्लेख अग्नि के मनुष्य जाति के प्रति 
किये गये उपकारों को गणना कराते समय'किया गया है । इसी 
घटना का वन इन दोनों के दूसरे नामों ( पुरूरवा तथा उबेशी ) 
के साथ लोकि# तथा वासनात्सक पक्ष की अधिक ग्रधानता लिये 
हुए पाया जाता है, इससे अनुमान किया जाता है कि स्थात्‌ मनु के 
साथ विश्वसृष्टा के प्रजापतित्व का सम्बन्ध जुड़ जाने से मोतिक 
प्रणय-पत्त की महत्ता कम होगई होगी। इसलिये पुरुरवा-उबशी 
के ऋग्वेदीय सम्बाद में जो प्रेमी हृदय के मन की चपलता, चित्त 
की व्याकुलता तथा हृदय को भावुकता के दश्न होते हैं, वे मनु-इडा 
कथा से निर्वासित हुए प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद में पुरुषा ओर 
उर्वशी के वियोग का उल्लेख है, जिसमें पुरुरवा दुखी होकर कहता 
है, 'उपत्वारातिः सुक्ृतस्य तिप्ठान्निवतम्ब हृदय तप्यते मे ।! यदि 
ऐतिहासिक घटना भी हो तो भी इसमें रूपक का समावेश कुछ न 
कुछ मानना ही पड़ेगा। बहुत सम्भव है कि म्रत पत्नी के प्रति 
विल्ञाप के आधार पर इस सम्बाद सूक्त (ऋ० १०, ६५) की रचना 
हुए हो । मलु-इंडा कथा में यह घटना नहीं मिलती जब तक कि 
प्रसादजी की भाँति पिडाण्ड के प्रज्पति मनु तथा वाक के झगड़े 
को यश न खीच लाये। 


प्रसादजी ने इस बिखरी बैदिक-विभूति में से अपने काव्य के! 
लिए बड़ी सावधानी के साथ सामग्री-वयन किया है। यदि हम 
भामाजिक महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी को देखे तो उन्होंने न 
तो इडा को मनु की तनुजा माना, न पाक-यज्ञिया ओर न सनन्‍्तानो- 
व्पत्ति करने वाली पत्नी । उन्होंने उसे 'आत्मजा-प्रजा' कहकर केवल 


[| ११६ | कामायनी-सौन्द ये 


प्रजा होने के नाते पुत्नी माना है। यपि सारस्वत देश उसका है 

ओर मलु उसे राष्ट्र-स्वामिनी! कहकर भी सम्बोधित करता है 
( २०४, ६ ); परन्तु वास्तव में मनु राजा है जिसको केन्द्र बनाकर 
इंडा शासन-चक्र चलवा रही है ( तु० क० २०४ १)। इन दोनों 
के पाथ्थक्य का आधार यद्यपि आध्यात्मिक पक्त में, जेसा प्रासादजी 
ने भूमिका में कह दिया है, मन तथा वाकू का विवाद है (श० 
ब्रा० १७, ६, २, १७ को० २४, २; श० ८, १, १, $ ) परन्तु सामा- 
जिक पक्ष में पुरुरवा-उबेशी-वियोग से वह यद्यपि इस बात में 
मिलता है कि पुरुरवा की भाँति मनु भी अपनी निष्ठुर ओर विम्ुख 
ग्रेयसी पर अधिकार जमाना चाहता है, फिर भी वह इस बात में 
भिन्न हो जाता है कि डवशी की निष्ठुरता तथा विमुखता का कारण 
विवशता एव लाचारी है, जब कि इडा ने सम्भवत: कतेव्यशीलता 
के कारण मन्तु को कभी प्रेम ही नही किया । अतः यदि पुरुरवा- 
उबेशी के वियोग को इसका आधार माना जाय, तो श्रसादजी के 
अभीष्ठ आध्यात्मिक रूपक को लाने के लिये इतना परिवर्तेन आव- 
श्यक हो जाता है । 


मनु-इड तथा पुरुरवा-उबेशी के सथोग की भांति बियोग में 
भी मौलिक एकरूपता की पुष्टि करने वाढ्ञी एक घटना ओर हैः । 
जैसे ही मनु ने इडा को स्पश किया, बैसे ही रुद्र-हुंकार हुआ, देव- 
शक्तियों क्षुब्य हो उठी, देव 'आ+? की ज्वाला भस्क उठी.-- 
आलिगन ! फिर भय का क्रन्दन ! वसुधा जेसे कॉप छठी ! 
वह अतिचारी, दुर्बेल नारी परित्राण पथ नाप उठी! 
अन्तरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी। 
अरे आत्मजा प्रजा! पाप की परिभाषा बन शाप उठी ! 
उधर गगन में छुब्ध हुई सब देव शक्तियाँ क्रोध भरी 
रुद्र नयन खुल गया अचानक व्याकुल कॉप रही नगरी । 


कामायनी-सोन्दये [ ११७ 
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ब्राह्मणों में कहा गया है कि देवताओं की स्वसा इंडा पर प्रजा- 
पति ने बलात्कार किया, इसीलिये रुद्र ने क्र द्ध होकर प्रजापति को 
घायल किया ( त॑ प्रजापति रुद्रोडभ्यावत्ये बिव्याघ, 77० १, ७, ४, 
३; ३, ३३ ) क्योंकि यह देवों का “आग! (पाप) था ( तडई देवाना 
आग आस )। उधर पुरुरवा उबेशी से वियुक्त होर मरणासन्न हो 
ही जाता है । 


जैसा उल्लेख किया जा चुका है. इंडा-उवंशी मैत्रावरुणी कही 
जाने से देवताओं से उसका सम्बन्ध है ही, अतः सम्भव हे कि 
पहिले मनु तथा देव जाति की रानी इडा का सम्बन्ध रहा हो, परन्तु 
इडा के कुटुम्बी अन्य राजाओं को किसी कारणवश न रुचा हो, 
जिससे उस जाति के देवों से मनु का संघषे हुआ हों, जिसमे मनु 
घायल हुआ हो । अथवा आध्यामिक पक्ष में, जिस प्रकार पुरुष- 
सूक्त में सृष्टिरचना के लिये देवों द्वारा पुरुष को वल्लि देने का 
उल्लेख मिलता है; ( यत्पुरुषेण हथिषा देवों यज्ञमतन्वत ) उसी 
प्रकार बाक्‌ या इडा से समागम करके सृष्टिचक्र चलाने के लिये 
प्रजापति का मारना*कहा गया हो | इस विषय में यह बात ध्यान 
देने की है क्रि जिस प्रकार पुरुष का हवन करदेने पर अनेक 
बस्तुओं की उत्पत्ति होने का उल्लेख है, उसी भ्रकार प्रजापति के 
घायल होने या मरने में । 


(ग॒) रुद्र 
अस्तु, दोनों हो या एक, प्रसादजी से कामायनी-में-रूद्-को-स्क 


ऐसी देवीशक्ति माना है जो अपनी सृष्टि में अन्याय अत्याचार ओर 
अनाचार नहीं सहन कर सकता, अपितु अपनी सभी देव-शक्तियों 


| छक ० # 
सहित अपराधी पर टूट पड़ता है;-- 


[ ११८ | कामायनी - सौन्द्ये 


धूमकेतु सा चला रुद्र नाराच भयंकर 
लिये पूछ में ज्वाला अपनी अति प्रल्यंकर । 
अन्तरिक्ष में महाशक्ति * हुंकार कर उठी, 
सब शबस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी। 
ओर गिरी मर्नु पर, सुमूर्षु वे गिरे थही पर, 
एक नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर | 


वेदों में रुद्र का कोप, उसकी भयकरता, हेति तथा शर आदि 
अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख प्राय: मित्रता है ( ऋ २, ३३, ६, ११, १७; 
१२६, ५, २, ३३, १, आ० वे० १, र८, ४; श० ६, १, १, ६ ) ओर 
उससे देवता लोग भी नथर-थर कॉपते हैं (श०ब्रा० ६, १, ९, 
१-६ )। वह आपत्ति से रक्षा करने बाला ( ऋ० ४, ४५१, १६ ) 
कल्याण-कर्ता ( ऋ० १, ११४, १, २; २, ३३, ६) तथा शिव है, 
परन्तु पापियों के लिये घातक ( ऋ० ४, ३, 5 तथा हानि पहुंचाने 
वाला भी है ( ऋ० २, ३३, ११, ७; $, २८, ७, ४६, २-४ ) | रुद्र 
के उस घोर ( कौ० १६, ७ ) रूप तथा देब-विरोधी का्य-कलाप के 
आधार पर उसे अनाये-देव कहना ठीक नही जान पड़ता। उसका 
सहारक रूप ही बाद में प्रधान रहा है । पुरुष-सूक्त के पुरुष-यज्ञ के 
आधार पर सृष्टि को यज्ञ मानकर उसका विध्वस करने वाले ( तें० 
स० २, ६, ८, ३; गो ?, १, २ ) रुद्र सष्टि-सहारक है, इसलिये 
प्रजापति अथवा देवताओं द्वारा यज्ञ ( सृष्टि यज्ञ ) से रुद्र को 
निकालने का उल्लेख मिलता है । ( प्रजापतियें रुद्र यज्ञान्निरमेजत्‌ 
पै० २, ६, ८, ३; तु० क० गो० २, १, २, ) क्योंकि सृष्टि-त्षेत्र में 
सहारक देवत। का आना व्यथ है। यही अभिप्राय पुराण की उस 
परम्परा का समझना चाहिये जिसमें शक्कर तथा उनकी पत्नी का 
यज्ञ से वड़िष्फार किया गया है'-- 

दृक्त: ( प्रजापति: ) उबाच:-- 





सर्वेष्वेव हि यज्ञेषु न भाग: परिकल्पित. 
न मन्त्रा: भायया साद्ध शह्डररस्येति नेज्यते। 
( कू० पु० १४, ८ ) 


निवेद 
( ३ ) प्रथम पथ-प्रदशक मनु 
३ 
( के ) प्रसाद! का पथ-प्रद्शक-- 


कामायनी मेँ मनु प्रजापति के ध्वंस पर मलु-पथप्रदशक का 
निर्माण किया गया है | इडा के साथ ही-बुद्धिवादी खुखबाद से भी 
उसे घृणा हो जाती है; बह“उससे तंग आ गया है और उसे छोड़कर 
भागना चाहता है'-- 


सोच रहे थे, 'जीवन सुख है” 
ना, यह विकट पहेली है। 
भाग अरे मनु ! इन्द्रजाल से, ट 
कितनी व्यथा न भेली है ? (२३७, २ ) 
उसका जीवन फिर शून्य है, खोखला है, खीम ओर कर कलाहट 
से भरा हुआ हैः-- 
शापित सा मैं जीवन का यह, 
ले कंकाल भटकता हूँ। 
उसी खोखलेपन में जेसे, 
कुछ खोजता अटकता हूँ। 
अंध-तमस है, किन्तु प्रकृति का, 
आकर्षण हे खींच रहा, 


सब पर, हाँ अपने पर भी मै, 
ऊुमलाता हूँ खीक रहा। 


[ १५० ] कामायनी-सौन्द््य 
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पथ की खोज 


यह निर्विश्ण हृदय की अभिव्यक्ति हें। वह जीवन की अ्रशान्ति 
से उद्िम्म होता है; जनरव, कलह, कोलाहल से घबड़ाकर वह 
शान्ति की खोज में निकल पड़ता हैः-- 


तो फिर शान्ति मिलेगी मसुमको, 
जहां खोजता जाऊँगा। (२१८, १ ) 


बड़ी कठिनाइयों के पश्चात्‌ उसे दूर पर एक “उध्ये देश? में 
किक हक) हा रे ९/ 
उन्नत शैल-शिखरों पर ज्योतिर्मेय बातावरण दिखाई पड़ता हे | वहाँ 
प्रोर [बा 
प्रकाश, आनन्द और शान्ति का साम्राज्य हैः-- 


लीला का स्पन्दित आह्ाद, 
वह प्रभा पु ज चितिमय ग्रसाद । 
आनन्द पूण ताण्डब सुन्द्र, 
मरते थे उज्ज्वल अ्रम सीकर | 
बनते तारा, हिमकर दिनकर, 
उड़ रहे धूलि कण से भूधर | (१६१, १ ) 


प्राप्ति 

भनिरबेंदः के पश्चात्‌ यह 'दशैन” मनु को चिरप्यासे को पानी 
की भाँति लगा और वह आनन्दपूर्ण आकुलता के साथ उस ओर 
दौडा । जब उधर बढा तो उसे सारा 'रहस्य' ज्ञात हुआ--बसे 
मालूम हुआ कि जीवन के जिस रूप को उसने अभी तक देखा था 
वह कितना भयकर, गन्दा और दुखमय है । अन्त में वह अपने 
अभीष्ट प्रदेश में कैलाश पर पहुँच जाता है, जहों अखण्ड आनन्द 
तथा पूर्ण समरसता ज ड्-चेतन पर विराजरद्दी है :-- 


कामायनी-सौन्दय [ १५१ ] 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार ब्ना था, 
चेतनता एक बिखरती, 
आनन्द अखण्ड घना था। (३० २, ४ ) 


पथ-प्रद्शन 


आनन्द का यह मागे मनु अपने ही लिए नहीं रखता उसके 
दर्शन के लिये जो सारस्वत नगर निवासी जाते हैं उनको भी वह 
उसी ओर संकेत करता है;-- 


मनु ने कुछ कुछ मुसकया कर 
केलाश ओर दिखलाया; 

बोले, देखो कि यहाँ पर, 

कोई भी नहीं पराया । ( २६५, ३ ) 


हक २५ ५ 


सब भेद भाव झुलवाकर, 
दुख सुख का दृश्य बताता, 
मानव कह रे ! यह में हूँ? 
यह विश्व नीड़ बन जाता | (२६७, £ ) 


सचमुच वहाँ के सुन्दर, पवित्र तथा शान्त वातावरण से सभी 
लोग बहुत प्रभावित होते हैं:-- 


प्रतिफलित हुई सब आँखे, 
उस प्र स-ज्योति विमलासे- 
सब पहिचाने से लगते- 
अपनी ही एक कला से । (३०२, ४ ) 


[ १५२ ] कामायरन-सोन्दय 
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सु 
( ख ) वेद का पथ-प्रद्शक 


' जिस पथ का मार्गेश ग्रहण और निदर्शन कामायनी के मनु ने 
किया, उसी प्रकार के 'पथ' का उल्लेख बैदिक मनु के साथ भी 
मिलता है । गयःप्लात ऋषि अपने एक सूक्त ( ऋ० १०, ६३ ) का 
आरम्भ मनु द्वारा प्रसन्न किये हुये ( मनुप्रीवासः ) 'परावतः विश्चे- 
देवों के आह्न के साथ करके उन “नृचक्षस: अनिमिषन्तः” देवों 
द्वारा अमृतत्व-आप्ति करने, अनागसः होकर दय लोक के शिखर पर 
वास करने, 'समाज' के “सुबृध यज्ञ' में आकर य्‌ लोक में स्थान- 
ग्रहण करने ओर सनु के स्तोस से उनके प्रसन्न होने तथा कल्याण- 
मांगे ( अध्वरं स्वस्तये ) दिखलाने का उल्लेख करते हैं. और कहते 
हैं कि जिन आदित्यों के लिये समिद्धाप्नि मनु ने प्रथम ( अप्मि ) 
होत्र किये, वे ही हमारे लिये 'अभय शमं' प्रदान करें तथा कल्याण 
के लिए सुगम एवं सुन्दर मागे बनायें (त आदित्या अभय श्मे 
यच्छत खुगा नः कते सुपथा स्वस्तये) । एक दूसरे सूक्‍त में ( ऋ० ८, 
२० ) विश्वेदेवा की मन्नु पर होने वाली ऋपा-हृष्टि का उदाहरण 
देकर, ऋषि उनसे-प्राथेना करता है कि आज फिर, एक पर को 
ओर ( अपरं तु )-अथात्‌ मुझ पर को (नः तु)-वरिवं ( जिसका अथे 
स्थान, बड़ा सागे, खुख, कल्याण आदि किया जाता है ) प्राप्त करने 
वाले हो जाइये (देवासो हिष्सा मनवे समन्वयो विश्वे साक सतराय:। 
ते नो अद्य ते अपरं तु चे तु नो भवन्तु बरिवोविद्‌:, ऋ० १०, २७, 
१४ ); फिर विश्वे देवा की सायुज्य-समष्टि के बदले उनकी तल्लीन- 
समिष्ट रूप को अद्गुहः तथा “संस्थ उपस्तुतीनाम! कहकर, उसके 
धाम को आप्त करने वाले 'मत्ये” को सब प्रकार से सुखी तथ अर्येमा, 
मित्र, वरुण आदि द्वारा सुरक्षित बतलाकर, दुगेम मार्ग को सुगम 
बनाने ( अग्रे चितस्मे करयुथन्यण्चन दुर्गे चिदा सुसरणम्‌ ) तथा अन्य 
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कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना की गई है ओर अन्त में कहा गया 
है कि जिस अभीए कल्याण ( वास तु० क० वास सा« ओर दे० 
“अस्य वामस्य” इत्यादि ऋ० ९, १, ६७, १) को मनु के लिये 
विश्वेदेवा ने प्राप्त कराया, वहीं 'हे सम्राज ! हम तुमसे उसी प्रकार 
मॉँग रहे हैं जिस प्रकार पुत्र पितासे? ( यद्द्य' सूर उद्ति यन्मध्यन्दिन 
आतुचिवासंधत्थ मनत्रे विश्ववेदसो जुह्वनाम प्रचेतसे। बय॑ तद्ः 
समाज वृशीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम्‌ ) ऋ० ८, ३० में विश्वेदेवा को 
'मनोदेवा यज्ञियासः' कहकर सम्बोधित किया गया है और उनसे 
विनय की गई है कि हमें हमारे पिता मनु के परावत मांगे से दूर 
मत ले जाना ( मा नः पथः पिच्यान्मानवादधि दूरं नेष्ठ परावतः) । 


इन उल्लेखों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:-- 
(१ ) मनु से जिस पथ का सम्बन्ध है वह स्वस्ति या कल्णण 
का पारलौकिक मार्ग है, जो स्वयं 'सम्राज' से भी मांगा ज्ञा सकता है। 


' (२) यह मागे उन्हें विश्वेदेवा की कृपा से प्राप्त हुआ । 


(३ ) यह मार्ग सम्राज के 'धाम' को ले जाने वाला है जिससे 
भक्त ऋषि स्वय सम्राज से भी उसके लिये ग्राथना करता है । 


(४ ) सम्राज विश्वेदेवा की तललीन-समष्टि-रूप मालूम पडता 
है | विश्वेदेवा, जैसा ऊपर कहा जा चुका है सभी देवों की सायुज्य- 
समष्ठि रूप है, जिसका यथार्थ रूप 'एकत्व” या तल्लीन-सर्साष्ट हे्‌। 
ब्राह्मणों में यही बात स्पष्ट रूप से कही सी गई हैः--अथ यदेन एके 
सन्‍्त॑ बहुधा विहरन्ति तद॒स्य वेश्वदेवं रूपमू, ऐ० त्रा० ३, ४ ) इस 
एकत्व या तल्‍्लीन समष्टि रूप को “सम्नाज' शब्द से व्यक्त करने 
की प्रथा उपनिषद में भी मित्ञती हैः--सलिल एको दृष्टाउढे तो 
भवत्यय॑ ब्रह्मतोक:ः सम्राडिति ( बृ० ४, रे, ३२२ )। 


[ १५७ ] फामायनी-सौन्द्ये 


इस सब बातों को मिलाने से मनु विश्वेदेवा की 'सायुज्य 
समष्टि' की उपासना द्वारा 'तल्लीन-समष्टि या अद त, एक, ब्रह्म या 
सम्राज रूप” तक पहुँचने का मार्ग जतलाने वाले प्रतीत होते हैं । 
कामायनी में अन्तिम लक्ष्य 'अद्दे त? सत्ता ही हेः-- 


में की मेरी चेतनता, 
सब को स्पशे कियेसी। 
मानस के मधुर मिलन में, 
गहरे गहरे धसती सी। 
# 4 है 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन 
निज शक्ति तरंगायित था 
आनन्द-अंबु-निधि शोभन | 
परन्तु यह अद्ठ तवाद सीधे वेदों से न आकर शैवागम से 
आया है, जैसा कि 'त्रिपुर' 'नतिंत नटेश” तथा 'शक्ति शरीरी” आदि 
के प्रयोग से स्पष्ट है । वेदान्त के अद्े तबाद से साधारणतः इसका 
भिन्न होना निश्चित ही है। 
अस्तु, यहाँ अभिप्रेत इतना ही है कि कामायनी के मनु की 
भांति बेदिक मनु का कल्याण-माग भी अह त' सत्ता की ओर ले 
जाने वाला है। वेद में इसकी सिद्धि कराने वाले विश्वेदेवा की 
उपासना कामायनी के 'तपस्थी मनु? में दिखाई ही जा चुकी है । 


श्रड्टां 
मन के कल्याणपथ की वास्तविक ग्रदर्शिका श्रद्धा है, वही 


सदूगुरु की भाँति उसे वहाँ तक ले जाती है। श्रद्धा वास्तव में सन की 
तीनों अवस्थाओं ( ऋषि, प्रजापति, पथ-प्रद्शंक ) को मिलाने बाली 


कामायनी-सोन्दय._ [ १५४ ] 
है । हृदय की बाह्य 'अनुकऋति” सी उदार” वह सुन्दरी तपसवी मनु से 
निःसंकोच पूछने लगती हैः-- 


कोन तुस ? संसतिग्जलनिधि तीर 
तरंगों से फेकी मरिश एक, 
कर रहे निर्जेन का चुपचाप, 
प्रभा की धारा से अभिषेक | 


मनु को वह 'हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु 
लहरी” की भाँति मानसिक हलचल को शान्त करने वाली प्रतीत होती 
है ( ४८, २) ललित कला का ज्ञान' प्राप्त करने का उसे उत्साह है 
( ५६, १) और 'हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य” वह खोजना चाहती है 
(४६, २ )। जीवन से निराश, जगत की वेदनाओं से घबडाये हुए। 
ओर कर्मचेत्र से विरक्त मनु की उस आशा-मूर्ति की कैसी यथार्थ 
फटकार है;-- 
दुःख के डर से तुम अज्ञान 
जटिलताओं का कर अनुमान, 
काम से मिमक रहे हो आज, 
भविष्यत से बनकर अनजान । 


मनु फिर भी जीवन को 'निरुपाय, निराशापूर्ण, सफल्लता का 
कल्पित गेह” ही समभता है। अतः वह उसको उपदेश देती है कि 
“तप नहीं, केवल जीवन सत्य” है ( ६६, २) 'तुम असहाय अकेले 
कैसे यज्नन कर सकते थे ? तुच्छ॒ विचार ! तपस्वी आकषेण से हीन 
होकर तुम आत्म-विस्तार न कर सके |” 


आशा, उत्साह तथा जीवन-प्रेम जो इस नारी के व्यक्किल सें' 
मल्कते हैं, सम्भवतः उसने पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में पाये हैं, 
क्योंकि उके माता-पिता काम ओर रति हैं-- 


[ १२६ ] कामायनी-सोन्द ये 


हम दोनों की सन्तान वही, 

कितनी सुन्दर भोत्ली भाली | 
रंगों ने जिनसे खेला हो, 

ऐसे फूलों की वह डाली । 


काम! देवों का सहचर , उनके चित्त-विनोद का साधन, हँसने 
तथा हँसाने वाला ( ७६, ५ ) और रति 'अनादि वासना, आकषेण 
बनकर हंसने वाली ( ८०, ४ )--ये दोनों आकांक्षा-तृप्ति के समन्वय 
रूप ( 5५२, १ )उसको उत्पन्न करने वाले थे-- 
में तृष्णा था विकसित करता, 
वह तृप्ति दिखाती थी उनको, 
आनन्द समन्वय होता था, 
हम ले चलते पथ पर उनको । 
बह आदश सन्‍्तति है, अपने पिता की प्यारी सन्तान है ( ४६, 
१); माता पिता के प्रति उसे श्रद्धा है; उनको उम पर गये है और वे 
उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते:-- 
जड़ चेतनता की गांठ वह्दी 
सुलमन है भूल सुधारों की, 
बह शीतलता है. शान्तिमयी 
जीवन के उष्ण विचारों की | 


यहाँ तक कि काम मनु से कहता है कि यदि उसके पाने की 
'इच्छा हो तो योग्य बनो! | यह उसकी गर्बोक्ति ठीक भी है, क्योंकि 
श्रद्धा का आदशे बहुत ऊँचा है ओर वह अपना निज का सन्देश 
रखती है:-- 
यह लीला जिसकी विकस चली 
वह मूल शक्ति थी ग्रे म-कला, ' 


कामायनी-सौन्द्य [ १२७ ] 
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उसका सन्देश सुनाने को, 
ससति से आई वह अमला | 


सम्भवतः इसी आदशे का प्रचार करने. के लिये ही उसने म 
को आत्म-समपेण किया, दया, माया, ममता, मधुरिमा तथा अगा थ 
विश्वास से भरा हुआ अपना 'हृदय-रत्न-निधि! खोल दिया (६४. 
४, ६४, १-२ ) ओर उसे शक्तिशाली तथा विजयी बनने के लिये 
जीवन की ओर अग्रसर किया ( ६४, ४ ), परन्तु इन्द्रिय-लोलुप, - 
नारी को बासना-ठप्ति का साधन-मात्र समझने वाला तथा पत्नी को 
जड्‌ बस्तु की भाँति स्वार्थ-साधन के लिये प्रयुक्त करने वाला मनु 
उस समय उसके जड-शरीर को ही पासका, उसके हृदय तथा 
“हृदय सत्ता के सुन्दर सत्य' वाला सन्देश तब तक उसे नही मित्रा 
जब तक इडा के बुद्धिवादी सुखबाद की कटुतामय बेदना का अनु- 
भव उसे न हुआ; भोतिकता से विरक्त होने पर ही बह श्रद्धा के 
स्वरूप को पहचान सका | तब वह अपने बुद्धिबाद की हीनता तथा: 
श्रद्धा की महत्ता को स्वय स्वीकार करता है:-- 
नहीं पासका हूँ में जेसे, 
जो तुम देना चाह रही. 
शुद्ध पात्र | तुम उसमें कितनी, 
मधु धारा हो डाल रही। 
सब बाहर होता जाता 
स्वगत उसे में कर न सका, 
बुद्धि तके के छिद्र हुए थे, 
हृदय हमारा भर न सका | 


ओर उसे रमणी रूप में न देखकर (२४५६,२) सर्वेसज्ञला 
मातृ-रूप में देखता है (२५७, २) । 
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श्रद्धा, प्रेम त्याग और तितिक्षा की प्रतिमा है. । जिस पति ने 
उस गर्मिणी को अकेले असहायाव्रस्था में छोड दिया था, जिसने 
उसके हृदय और आत्मा को ठुकरा दिया था, जिसने उसके आत्म- 
समपेंण और आत्म-त्याग को लात मारकर एक दूसरी स्त्री के यहाँ 
जाकर डेरा जमाया था, उसी की आपत्ति में वह सहायक होती है' 
ओर हाथ पकड़ कर सुख तथा शान्ति के मागे पर ले जाती है। 
उसका अग॒ु-अरु भारतीय नारी का है। मार्ग में कितनी कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं--१हाड की चढ़ाई दुगेम जलद-लोक से ऊपर, धरातत् से 
बहुत दूर ऊ चे पर जाना है। प्रवल वात-चक्र से मनु घबड़ा ज्ठवा 
है ओर साहस छोड़कर लोटने का प्रस्ताव करता है (२६०, ८-२), 
पर श्रद्धा धेये नहीं छोडती-- 
दे अवलम्ब विकत् साथी को 
कामायनी मधुर स्वर बोली, 
हम बढ़ दूर निकल आये अब 
करने का अवसर न ठिठोली । 
| यही नहीं, उसके पति को उससे छीनने वाली इडा से भी बह 
इध्यां नहीं करती; उससे भी बह ग्रे म का व्यवहार करती है, यहाँ तक 
कि अपने प्रियपुत्र 'मानव” को भी उसे दे डालती हे और अन्त में 
अपनी राधना, लगन तथा सदूवृत्ति द्वारा प्राप्त कल्याण-मार्ग पर भी 
उसे बुलाकर सच्ची शान्ति प्रदान करती है । 
अतः कामायनी 4६ श्रद्धा ( १ ) काम की पुत्री (२ ) सनु को 
आत्म-समपेण करने वाली, उससे परित्यक्त होने पर भी उत्तकी प्रेमी- 
पथ-प्रदर्शिका ( ३ ) इडा के साथ बहनापा निभाने वाली (४ ) तप 
के बदले जीवन पर जोर देने बाली (५) तथा हृदय-सत्ता के 
सुन्दर सत्य को खोजने बाली ऋषिका है। 
वेढों में भी श्रद्धा का उल्लेख मिलता है । सायण द्वारा मान्य 
परम्परा, जिसको अ्सादजी ने आधार माना है, श्रद्धा को काम-गोत्र से 
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उत्पन्न होने वाली मानती है, परन्तु सायण की ही अपनी शाखा 
के तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार वह काम की माता कही गई है 
( श्रद्धा कामस्य मातर हृविया वद्ध यामसि, ते० ब्रा० २; ८, ८, ८ ) 
ओर उसके पिता का नाम सूर्य बतलाया जाता है ( अद्धभा बे सूयेस्य 
दुह्विता श० १२, ७, ३, ११ )। मनु तथा श्रद्धा के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय सें केवल शतपथ ब्राह्मण का श्रद्धादेवों वे मु? 
(१, १) ही मिलता है' परन्तु भागवत पुराण में श्रद्धा मनु की पत्नी हे, 
जिससे श्रद्धादेव मनु दश पुत्र उतन्न करते हैं (६, १, ११); अतः-- 


ततो मनु: श्राइ्धदेव: संज्ञयापयासास भारत । 
श्रद्यायां जनयामास द्शपुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ । 


शतपथ ब्राह्मण के “श्रद्धादेव” मनु का उद्धरण सा यहाँ भी 
देखकर ऐसा मालूम होता है कि भागवत पुराण ने वैदिक परम्परा- 
गत श्रद्धाकथा को ही लिया है। मलु-श्रद्धा के पति-पत्नी सम्बन्ध 
मान लेने पर भी श्रद्धा का मन्ु को आत्म-समपेण, मनु द्वारा उसका 
परित्याग तथा श्रद्धा द्वारा मन्नु के पथ-प्रदशन के लिये प्रसादजी की 
कल्पना को ही श्रेय देना पड़ेगा | 


अब रही श्रद्धा के ऋषित्व की बात । ऋग्वेद में १०, १५१ की 
श्रद्धा ऋषिका मानी गई है; उसमें आने वाले 'श्रद्धां हृदय्य याकूत्या 
श्रद्यया विन्दते वर! के आधार पर 'हृदय सत्ता के सुन्दर सत्य! 
को आदश मानने वाली कामायनी की काल्पनिक सृष्टि भी सम्भव 
है। तप नहीं केचल जीवन सत्य के सिद्धान्त में अभिप्रेत जीवन 
का उदार तथा सक्रिय दृष्टिकोण श्रद्धा-सृक्त में आने वाले अग्न्या- 
घाल, हवन, विभाजन के देवता भग, दान तथा यजन आदि बातों 
से श्रद्धा का सम्बन्ध निसंदेह वैदिक प्रतीत होता हैः--- 
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श्रद्धयाप्रि: समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। 
श्रद्धा भगरय भूधेनि बचसा वेदयामसि ॥ १॥ 
प्रिय श्रद्धे दृदतः श्रिय॑ श्रद्धे दृदतः श्रियं श्रद्धे दिदासत. 
|. प्रिय॑ भोजेषु यज्यस्थिदं मं उदित कंधि ॥ २॥ 
परन्तु इडा और श्रद्धा के पारस्परिक बहनापे के सम्बन्ध में 
केवल शतपथ ब्राह्मण ( ११, २, ७, २०, ) दोनों की एक-रूपता की 
ओर संकेत करता हुआ सा दृष्टिगोचर होता है। इसी आधार 
पर सम्भवतः प्रसादजी ने श्रद्धा की इडा के अ्रति उदारता तथा इडा 
श्रद्धा के सामने नतमस्तक होने की कल्पना की है। आध्यात्मिक 
रूपक के लिये इडा श्रद्धा का यह सम्बन्ध निस्सन्देह आंबश्यक था। 
; यम-यमी 
मनु-श्रद्धा-कथा का स्वरुप असादजी ने लिया है वह हमें उसके 
एक दूसरे वैदिक सस्करण से सहज ही प्राप्त दो जाता है। वह 
संस्करण हमें यम-यमी कथा में मिलता है। परन्तु 'कामायनी की 


कथा से इसकी तुलना करने के पूवे दोनों वैदिक संस्करणों की 
तुलना कर लेना आवश्यक है। 


साच्श्य 
मनु यम 

(१) विषस्वान्‌ ले पुज हैं। । (१) विवस्वान के पुत्र हैं। 
( झ० वे० ८, १०, १७; ३, ३१, | (ऋ० १०, १७, १, १०, १७, 
४; ई८, १, ३; श० १,४५४ १,७, | २; ४, ४७४; समि० १२, १७०, 
ठु० क० ऋ० रू, 2२, शै ; मि० २ श्‌ु तू ढे० ७, $ ॥। 
१५ बु० दे० ७, ७) 

(२)मनु ऋषि हैं (छ०८, | (२) यम ऋषि हैं ( ऋष० 
२७-३१) उनके वंशज मानव हैं | १०, १०) और यामायत भी 
( ऋ० १०; १०, ६, १-4२ ) (१०, १३-५८; १४४) 
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(३) प्रथम यज्ञकर्ता हैँ। (३) प्रथम यज्ञकर्ता हैं 
(ऋ० १०, ६३, ७, श० १, ४, ९, (ऋ० ६, ६८, ४, ४; १०, १५, ४) 
७, तु० ऋ० १, ४७, ११) ' 

(४) अथस स्वस्ति-माे | (४) प्रथम स्वर्ग के मागे 
प्राप्त करने वाले हैं (दे० ऊपर ) | (गातु ) जानने वाल्ले हैं ( १०, 
दिसको सनुष्य आदर्श ससकते | १४७, १-२) 
हैं (दे० ऊपर) 

(४) मनुष्यों के पिता हैं। (४५४) मनुष्यों के पिता हैं- 
(ऋ० १, ८०, १६, २, ३२; १२) | ( ऋ० १३४५, १) 

(६) प्रथम मनुष्य हैं (६) प्रथम मनुष्य हैं- 
(दे० ऊपर) ( ऋ० १०, ३ ) 


(२ ) भेद 


मज्ु यम 
( £ $ मनुष्यों के राजा हैं (१ ) मत मनुष्यों (पितरों) 
(श० (2१४ अ 3५ के राजा हैं । हे 
(२) बी की प्रति- (२) सरण्यू देवी का पुत्र 
कृति सदा देवी से जन्म है 
(नि६ १२, १८; बू० ७, ७) 

(३) >» » ६ (३ ) प्रजा, देव तथा ऋषि 
के लिये स्वगे को सागें दू ढने में 
अपने प्रिय शरीर को बलिदान 
कर देते हैं (ऋ० १०, १३, ४; 

2, १४, १:१५ ४ ) 
€ ४) मनु का सम्बन्ध सूर्य / (४) कम का सम्बन्ध 
बनी श्रद्धा से हैं, जिसे: वेद में तो! | विवस्वानू(सूर्य दे० 2५. लछंग; 
नहीं: परन्तु पुराण के ऋतरय पत्नी, | ए[॥०४७/  फिंध.. सैका28 
कह ययफ् हे | दें० असर 2607७, 288 497007&- 
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700, ४०७४० (४४४४ , 488) 
रिक्त फिशीह्ाणा3 रत 
[708 98 80, तु० क० 
8०% 7. ज़्. 20006, 4. 
425 ) की पुत्री यमीसे हैं, जो 
यम से पति बनने के लिये प्रस्ताव 
करती है परन्तु यम स्वीकार नहीं 
करता ( ऋ० १०, १० ) 
(५) # * >*।| (४) यम को मार्ग दिख- 
लाने वाली यमी है-- 
( ऋ० १०, १५४ ) 
(६) % »%# (६ ) यम के मरने पर यमी 
उसके पास बेठी शोक करती हुई 
देखी जाती है । 
(का० स० ७, १० ) 


उपयुक्त तुलना से स्पष्ट है कि मनु ओर यम प्रायः सभी प्रधान 
बातों में मिलते हैं। जो छः भेद ऊपर गिनाये गये हैं, उनमें से 
प्रथम तीन का तो यम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे ओर शेष तीन का 
सीधा सम्बन्ध यम से है। अतः इनको इन्ही दो भागों में बॉटकर, 
इन पर विचार किया जावेगा | 

यम-सम्बन्धी भेद 

कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, जिनसे यम का भी पहले मनु 
की भाँति मनुष्यों का ही राजा होना सिद्ध होता है। अवेस्ता में भीं 
यम-यमी गाथा मिलती है । वहाँ भी वह विवस्वान्‌ का ही पुत्र हे 
है. (दे० भशाप॥0, ए. ॥08070#87 40, 25 ) अहुरमज्द 
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कुछ निराकरण हो ज्ञाता हे, परन्तु प्रश्न यह होता है कि जब 
यम मनुष्यों का राजा था, तो वह पितरों का राजा केसे हुआ 


इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता हैकि परलोक 
इहलोक का अनुकरण:मात्र सा प्रतीत होता है। अवेस्ता में पशुराज 
श्वित्र बेलः मरकर रबगे में पशुओं का राजा हो जाता है' और 
दिवंगत पशु-आत्माओं का स्वागत करता है| वेद में भी कारीगर 
ऋभुओं के विषय में कहा जाता है कि थे मत्य होते हुए भी 
अमर हो गये ( मर्ता: अन्तः अमृता: बभूवु: ) ओर उन्होंने इन्द्र 
तथा देवों का साथ प्राप्त कर लिया | यम-मलु मनुष्यों के पितर थे 
मार्म-दशंक थे ओर सभी पितर देवता हैं ( ऋ० १०, ४६, ४) 
मार्ग-द्शन ऋषि हैं (ऋ० १०, १४, १५, तु० क० १, ९, २), इत्यादि 
अतः एक सफल राजा तथा पथ-प्रद्शक यम को स्कगे में भी कहीं 
प्रधानता ढे देना पूणेतया स्वाभाविक है । 


मनु तथा यम के व्यक्तियों का प्रथकरण भी अब सम्धबल: 
समझता जा सकता है। अवेस्ता में अहुरमज्द ने यम के सासने जो 
वैकल्पिक प्रस्ताव रक्खे, वे धमे-प्रचार तथा ग्रजा-पालन: हें | यदि 
भारतीय मनु तथा यम को मिलाया जाय तो ये दोनों ही बातें सनु- 
यम कथा में समाविष्ठ हो जायेंगी-( १) सनुस्खति. अआरि दास 
धम- प्रचार तथा कतेव्य-शिक्षा कथा (२) प्रजापति या विश्वर्फक्ते 
मनु द्वारा प्रजापालन और उसके अनुकरण पर यम्र द्वारा परलोक 
शासन ये दोनो बाते यहाँ मित्र ज्ञाती हैं। यम शब्द 'यम जउपस्सें! 
से निकला अतः उसका अर्थ हीः हे जीबन से उपराम हुआ व्यक्ति | 
इसलिये यह कहना अनुचित व होगा कि “यम” शब्द पहले विशे- 
षण रूप में प्रयुक्त होकर दिवंगत मनु का घोतक रहा दोगा, पीले 
बिशेषण से बदलकर सज्ञा बन बेठा होमा ओर सन्‌ से. सिन्ञ किसी 
देवतत का नाम होंगया होगा। 


कामायनी-सौन्दये [ १३५ ] 





इस प्रथकरणं पर भेद (२ ) टिका हुआ है | जब मनु और 
यम प्रथक होगये, तो उनकी सातायें भी भिन्न होनी चाहिये, अत: यह 
गाथा गढ़ी गई कि जब यम की माता सरण्यू चली गई तो वह 
अपनी ग्रतिकृति बनाकर अपने पति विवस्वान के आश्रम में ही 
छोड़ती गई, जिससे उन्होंने मनु पेदा किये। ध्यान देने फी बात है. 
कि यहाँ माता भी यथाथ में भिन्न नहीं है | इस गाथा का उल्लेख 
भी वैदिक ग्रन्थों में न मिलकर केवल बृहद्दे वता तथा निरुक में ही 


मिलता है । 
यमी सम्बन्धी भेद 


मनु और यम की कथाओं में यमी-सम्बन्धी तीन भेंदों में से 
पहला ही यथा में भेद है, शेष दो तो ऐसी बाते हैं जो यम कथा 
में हैं, परन्तु मनु-कथा में नहीं पाई जातीं। जेसा ऊपर कहा जा चुका 
है भेद (४)की श्रद्धा और यमी दोनों ही सूये की पुत्री हैं। पुराणों में 
श्रद्धा को मनु (यम ) की पत्नी कह दिया है, उसी के आधार पर 
प्रसादजी नें श्रद्धा को पत्नी के रूप में पथ-प्रदर्शिका माना है । 

ईरानी पुराण-शास्त्र ( “(५४४०0०४ए ) में भी यम-यमी को 
भाई बहन मानते हुए सी पति-पत्नी रूप में रवखा है। इसका कारण 
यह था कि दोनों की सन्तानोत्पत्ति कराके सष्टि-कार्य कराना था। 
परन्तु वेद में दोनों को भाई-बहन मानना ही अधिक ठीक समझा 
गया, क्योंकि यमी को यम की पथ-प्रदृ्शिका बनना था, जो रमणी 
रूप-प्रधान पत्नी से नहीं हो सकता था। यही कठिनाई असादजी 
को पड़ी थी; इसीलियें उन्होंने अन्त में मनु को श्रद्धा में 'रमणीः 
रूप के स्थान पर “मातृ-रूप' के दशेन कराये हैं-- 

बोले रमणी' तुम नहीं |? (२४६, १ ) 


३ ६ 
तुम देबि ! आह कितनी उदार, 
यह साठभूतिं है. निर्विकार (२५७-४ ) 


[ १३६ | - कामायनी-सौन्दये 





परन्तु ईरानी परम्परा की अपेक्षा, भारतीय परम्परा तथा प्रसाद 
जीने बहन को पत्नी न बनाकर सदाचार की दृष्टि से अधिक स्तुत्य 
कार्य किया है। 


यथार्थ में यमी" यम की वहन ही है, ओर सम्भवतः कभी 
उसकी पत्ती नहीं बनी; क्योंकि बेद्क पथ-प्रदर्शिका यमी के व्यक्तित्व 
में जो आदर्श दिखलाई पड़ता है वह उस वासना के साथ नहीं पनप 
सकता जो भाई-बहन में पति-पत्नी सम्बन्ध स्थापित करना चाहें । 
यमी यम को उन तपस्वी देवों, ऋषियों ओर कवियों का अनुसरण 
करने को कहती है जो अन्य गुणों के साथ साथ सदाचार (ऋत) 
तथा तप वाले हों और जो सदाचार (ऋत) की वृद्धि भी करते हों- 
ये चित्पूबे ऋतसाप ऋतावन ऋतावृध: 
पिठन्तपरवतो यम तांश्चिदेवापि गच्छवात्‌ 
[ ऋ० वे० १४७४ और आगे ; 
यमी के इन बचनों में उसका जो रूप मलकता हे क्या वह श्रद्धा 
के उस रूप से कम है, जिसके कारण मनु उसमें माठ-मूर्ति के 
दर्शन करता है;-- 
कुछ उन्नत थे वे शेलशिखर;: 
फिर भी ऊचा श्रद्धा का सिर; 
वह लोक अग्नि में तप गलकर, 
थी ढृली स्वणे प्रतिमा बन कर; 
मनु ने देखा कितना विचिन्न, 
वह मातृ रूप थी विश्वेसित्र । 


इसी प्रकार यमी जहाँ यम को ले जाना चाहती है वह भी उस 
कैलाश या अह्त सत्ता के ज्योतिर्मय त्रह्म लोक से कम नहीं है, जो 
प्रसाद जी ने शेवागम के आधार पर चित्रित किया है अथवा 


कामायनी-सोदये [ १३७ ] 


सका 8-४०2 (न ७१७ >क2३॥+६#पलन+--+> नमक. 
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जिसको मनु द्वारा रवस्ति-मा्गे का गन्दव्य 'सम्राज” का धाम कहा 
गया है। यमी यम को जहाँ ले जाना चाहती है वह स्वः है, ज्योति य 
सूर्य हे, जिस में 'कवि” लोग लीन हो जाते हैं ओर जिसे वे किरणों 
की भांति छिपाये हुये हैं या रक्षित किये हुये है, जो सोम, घृत, 
मधु ( संभवतः सुख के प्रतीक ) क स्रोत हैं, ओर जहाँ अनेक 
प्रकार के सत्कम करने वाले पहुंचते हूँ:-- 

ऋ० १०, १४ १, ऋषि यमी 


सोम एकेभ्य: पतते घृतमेक उपासते 

येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ १ ॥ 
तपसा पे अनाधृष्यातपसा ये स्व्रयेयु 

तपो ये चक्रिरे महस्ताश्चिदेवापि गच्छुतात ॥ २॥ 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो य तनूत्यज 

ये वा सहखदत्तिणास्तांश्विदेवापि गच्छतातू ॥ ३॥ 

ये चित्पूर्वं ऋतसाप ऋतावान्‌ ऋतावृध: 

पिठृन्तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
सहस्रणीथा कबयो ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 
ऋषीन्‍न्तपरवतो यम तपोज्ञां वि अपि गच्छतात्‌॥ ५ ॥ 


यम की मृत्यु के समय बेदिक यमी का जो रूप दिखलाई पड़ता 
है, उससे कुछ विचित्र बाते मालूम पड़ती है। काठकसंहिता उस 
दृश्य का वन इस अकार करती हैः-- 

अहवांवासीज्न रात्री । सा यमी शअ्रातरं मृतं नाम्ृष्यत । ता यद्‌ 
पृच्छन्‌ यम कहिं ते आता सतेस्यय त्येवात्रवीतति देवां अन्न चन्नन्त 
देधामिद । राज करवायेति। ते राज्ीमूकुवेस्ते राजयां पशुन्नापश्यतू। 
सावेन्त वे पश्यन्तीति। सा न व्योच्छदेरल्कस्यत पशुषुतान देवा 
इच्छुन्तः पल्यायन्त । वाश्छन्दोभिस्व पश्यस्तस्माच्छ च्छन्दोमिनक्त- 
सग्निरुपस्थेयः पशुनामनुशाक्त्ये''सावेदनु वा अख्यज्निति ।' ' 'देवा 


( १४८ | कामायनी-सौन्दये 


वा अहनो रक्षांसि निरध्नस्तानि रात्रीं आविशस्तां देवा न ब्येतुम- 
भृष्णुवस्त इन्द्रमत्र वस्त्व॑ं वे ओजिष्ठोडसि त्वमभित्रां वीददीतिस्तुत- 
मेल्यत्रबीत्‌ नास्‍्तुतो बीये कतु सदीमिति । तेउस्तुवन्ने ष तेडमिवेदिष्ठ 
स तवा स्तौत्विति तमभिरस्तोतू । 

स स्तुतस्सस्सवां सध:। ( ७-१० ) 

इस वर्णन से दो बातें ज्ञात होती हैं ( १ ) यम की मृत्यु देव 
ओर असझुरों के युद्ध की एक घटना हे (२) यम की स॒त्यु के 
पश्चात्‌ यमी उसके निकट थी। 


इन्हीं दोनों बातों के आधार पर सम्भवतः कामायनी के सुमुषे 
मनु के निकट अभद्धा के आने तथा उप्तको सान्त्वना देने की कल्पना 
हुई है--जिस युद्ध में मनु घायल होते हैं, वह याद अछुरों से नही 
तो किलाताकुली नामक अझुर पुरोहितों के नेतृत्व में लड़ने वाली 
प्रजा से तो अवश्य ही है (मरण पद था, नेता आकुति और किलात 
थे २०६, १)। मसु मरते नहीं, पर मरणासन्न अवश्य हो जाते हैं 
( गिरी मनु पर मुमुष वे गिरे वहीं पर २१०, ३ ); श्रद्धा भी यमी की 
भाँति मनु के पास पहुंचकर उसको सहलाती हुई दिखलाई पड़ती हैः-- 
इडा चकित श्रद्धा आ बेटी 
वह थी मनु को सहलाती। 
अनुलेपन सा मधुर रपशे था, 
व्यथा मला क्‍यों रह जाती ? 
उस मूछिंत नीरवता में कुछ, 
हलके से स्पन्दन आये । 
आँखें खुली चार कोनों में 
चार बिन्दु आकर छाये । 
दोनों घर्रानों में अन्तर है तो केक्‍ल इतना कि श्रद्धा के मनु झंत्यु 
से बच जात हैं, यमी के यम्र का पुन्जीबित होने का उल्लेख नहीं 


कामायनो-सोन्द्ये [ १३६ ] 





मिल्ञता, जब तक कि स्वगग में पितरों पर राज्य करते हुए यम के 
जीवन को पुनर्जीवन न माने । 
कुमार 
यम-यमी कथा में मनु के कुमार का भी आधार हूँ ढा जा सकता 
है। मनु और श्रद्धा से जो पुत्र उलन्न होता है. श्रद्धा उसे सहषे 
इडा को दे डालती है:-- 
में लोक अग्नि में तप नितान्‍्त, 
आहुति प्रसन्न देती प्रशान्त । 
तू कमा न कर कुछ चाह रही, 
जलती छाती थी द्वाह रही । 
तो ले ले निधि जो पास रही 
मुकफी बस अपनी राह रही। 
रह सोम्य ! यहीं; हो सुखद प्रान्त 
विनिमय करदे कर कम कान्‍्त । 
इसी घटना की झलक सम्भवतः निम्नलिखित वेदिक उद्धरण 
में भी मिलती है जिसमें कुमार 'अनुदेयी” हो जाता हैः-- 
क: कुमारमजनयद्र्॒थं को निरवतेयत्‌ 
कः स्वित्तद्दयः नो त्रयादनुदेयीयथासवंत्‌ 
यथा भवदनदेंयी ततो अम्रमजायत । 
पुरस्तादू बुध्न आतत. पश्चान्निरय्ण कृतम्‌ । 
( १०, १३५, ४-४ ) 
( ४७ ) जल-सावन 
जल्ल-सावन एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे वेद्क मनुनयम 
कथा पर बहुत प्रकाश पड़ता है। यम और यमी के प्रथम मिलने के 
समय जिस अणष का उल्लेख मिलता है, वह सम्भवतः 'जलप्लाधन' 


[ १४० । कामायनी-सौन्दये 


का ही संकेत करता है (ओ चित्सखाय॑ सख्यावतृत्यां तिरः पुरू 
चिद्णव॑ जगो, ऋ० १०, १० ) क्योंकि अशोबः शब्द का 
प्रयोग साधारण 'सागर” या जलराशि क॑ अपेक्षा छुब्ध जलनिधि के 
के लिये ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । मन्नु से तो जलप्लावन 
की घटना का सम्बन्ध स्पष्ट ओर निश्चित ही हे। बड़ी भारी बाढ़ 
आती है, चारों ओर जल ही जल ७ जाता है, सब डूब जाते हैं; 
मनु अपनी नौका पर बेठे मृत्यु की घड़ियाँ गिनते ही थे कि एक 
मत्स्य के सहारे से वे पार हो जाते हैं.-- 
तस्य ( मनो: । अवरेनिजानस्य मल्य: पाणीडआपेदे । स 
सास्ये वाचमुबाच । विश्वहि मा पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा 
पारसिष्यसीत्योघ: इसमाः सव्वा: प्रजा निवोंढा ततस्त्वा पारयितास्मीति 
श० १, ८, १, १-२ ) 
प्रसादजी ने कल्पना का सहांरा लेकर इसी घटना का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया है। गगन-चुम्बी लहरों का उठना, असंख्य 
चपलाओं का चमकना, महा धन-गजेन, वर्षा की मड़ी, भयानक 
आधी और इन सब के परिणाम-स्वरूप घोर विनाश की विभीषिका 
( प्ृू० २४-२४ ) यही उस जलप्लावन का वर्णन है।न मालूम 
कितने दिनों तक यह अकृति की संहार-क्रिया चलती रह्ठी, अन्त में 
मत्य द्वारा मनु का उद्धार हुआ:-- 
प्रहार दिवस कितने बीते, अब, 
इसको कोन बता सकता ।! 
इनके सूचक उपकारों का 
चिन्ह न कोई पा सकता। 
२ 4 है 
काला शासन-चक्र मझृत्यु,कॉ, 
कब तक चला न स्मरण रहा। 


कामायनी-सीन्दय [ १४१ | 


महा मत्स्य का एक चपेटा, 
दीन पोत का मरण रहा। 
५ # ३ 
किन्तु उसी ने ला ठकराया 
इसे उत्तरगिरि के शिर से । 
देवसष्टि का ध्यंस अचानक 
श्वास लगा केने फिर से । 
कामायनी में उल्लिखित इस उत्तरगिरि का उल्लेख भी शतपथ 
ब्राह्मण में आया है | कहा जाता हे कि मनु ने अपनी नाव को इसी 
गिरि के पास एक वृक्ष से बाँधा ओर यहीं वे बाढ़ से पार हुए थे 
इसीलिये जउत्तरगिरि को ( मनोरवसपंणम्‌ ) कहते हैं:-- 
“अपीपरं वे त्वा, वृक्ते नावं प्रतिबध्नीष्य, तंतु त्वा मागिरो 
सन्तमुदकमत्तवकेत्सीदू यावद्‌ यावदुदर्क समवायात्‌ तावत्‌ तावदन्धव 


228 इति सह ताबत तावदेवान्बवससपे। तदप्येतद त्तरस्यगिरेमनोरव 
सपंण 


मनु की इस नाव का वन प्रसादजी ने भी किया हेः--- 
एक नाव थी ओर न उसमें, 
डॉडे लगते या पतवार । 
तरल तरंगों से उठ गिरकर, 
बहती पगली बारम्बार । 
यही नाव जल-प्लावन के समाप्त होने पर महावद से बंधी हुई 
दिखाई पड़ती 
देंधी महा-बठ से नोका थी 
सूखे में अब पड़ी रही । 
उतर चला था वह जल-प्लावन, 
शोर निकलने लगी महीं। 


[ १७२ ] कामायनी-सौन्द्ये 
काव्य ओर महाकावय 
( के ) कवि ओर काव्य 
( १) कवि 


कवि काव्य का मूल है और काव्य कवि की आत्माभिव्यक्ति। 
श्रीमद्भगवर्द्ध ता” मे 'कवि! शब्द का प्रयोग आत्मा के सूक्ष्मतम तथा 
अभमूतंतम रूप के लिये हुआ है:-- 


कृविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयॉसमनुस्मरेथः । 
स्वेस्थ घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमस: परस्तातू । 


आत्मा के इस पिश्व विधातू, अणोरणीयाबन , अचिन्त्यमृतथा 
आदित्यवर्ण ज्योतिःस्वरूप कवि-रूप को हम ऋग्वेद में भी पात हैं; 
ओर वहाँ भी उत्के लिये "कवि? शब्द का प्रयोग हुआ है:-- 


कविमिव प्रचेतसम्‌ ( ५, ८४, २, सा० वे० १२४४ ) 
कवि व तु' धासि भानुमगरें (७, ६, २ ) 

कवि कवित्वा दिवि रूपमास ( १०, १२७, ७ ) 

कविं शशासुः कबयो दब्बा ( ७, २, १२ ) 


( आत्मा क' व का यह रूप तो निर्विकल्पक समाधि में ही मिल 
सकता हैं। व्यावहारिक जगत में तो, इस परम अद्ठेत सत्ता के दो 
रूप दिखाई पढ़ते हैं-.एक अमृत रूप है, जो मन, वाक्‌, प्राण, 
चज्ञु, श्रोत्र आदि की चेतन्य-शक्ति में निहित है, दूसरा मत्ये रूप 


#* ८, ६ तु० क० सनु० ७, २४ | 
| विशेष विस्तार के लिये, देखिये लेखक का “बैदिक दर्शनः 
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है, जो लोस- त्वक्‌, मॉस, अस्थि तथा मज़ा आदि में मूर्तिमान, 
हैः-- ु 

“तद॒तो वाउस्थ ता पद्न मत्यांस्तन्च आस लोम त्वद्र्माँसमस्थि- 
मजाथता अमृता मनो वाक ग्राणश्रक्षुओ्ेत्रम |?” 

स्पष्टतः ये दोनों रूप एक दूसरे के विपरीत है। एक अमृत, 
अमूते तथा अनिरुक्त है, तो दूसरा मर्त्य, मूर्त एवं निरुक, एक 
अँखियारा है, तो दूसरा अन्धा, एक लेँगड़ा है तो दूसरा पैरों वाला, 
एक पुरुष है तो दूसरा खी। । इन दोनों के इस पारस्परिक विपय्यय 
को दोनों के परस्पर विरोधी नाम भी सूचित करते हैं। अतः पहले 
का नाम कवि” है, जिसकी मूल में 'कव” छातु हे, जब कि दूसरे 
का नाम वाक! है, जिसकी निष्पत्ति न केवल 'वच्‌' से सम्भव है 
अपितु बक्का, बकरी, वाकू आदि बेदिक शब्दों की 'बक्‌ धातु से भी 
हो सकती है। एक को 'पश्य'ं कहते है, क्योंकि उसके निष्क्रिय 
कर्म को 'पश' (देखना है) धातु से व्यक्त किया जाता है, ओर दूसरे 
को शब्द! भी कहते हैं, क्‍योंकि उसकी व्युत्नत्ति न केवल 'शब्दू- 
क्रियायाम! से, अपितु 'पश्‌? के विलोम 'शपू आक्रोशे” से भी हो 
सकती हे । 

इन दोनों स्वरूपों के विवरय्यय में पारथंक्य अथवा विरोध देखना 
भूल होगी, क्योंकि वे एक ही आत्मा के दो पक्त हैं, जिनमें से एक 
दूसरे का पूरक हे--एक धनात्मा है, तो दूसरा ऋणात्मा; एक शक्ति- 
मान्‌ है तो दूसरा शक्ति | दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है, एक 
दूसरे के बिना नहीं रह सकता:-- 


# शु७ ब्रा० ९१०, १, ३, ४ तु० क० ऐ० ३०१, २ अनु० | 
 साँं० का० ११ तथा २१। 
| न पश्यों स॒त्यु' पश्यति न रोग नोतं दुखतों 
सब: पश्य: पश्यति सर्वेथाप्रोति सर्गशः ( छा० 3० ७, २४, १) 


शक्तिश्व शक्तिमद्रपाद्‌ व्यतिरेक न बाब्छति । 
तादात्म्यमनयोर्नित्य बह्िदाहकयोरिव ॥* 


वेद में आत्मा के धन तथा ऋण रूपों के अभेद तथा भेद दोनों 
का वर्णन करते हुए कहा गया है कि|--वे दोनों संयुक्त सुपणे सखा 
हैं, जो एक ही बचत पर परस्पर परिष्वजन कर रहे हैँ; उनमें से एक 
स्थादु फलों को चखता है, जबकि दूसरा केवल देखता हे, खाता नहीं:-- 


दवा सुप्णा सयुजा सखाया समान॑ वृत्ता परिषस्वजाते 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाहत्यनश्रत्रन्यो अभिचाकशीति 


परन्तु यह रूप-इन्द्व स्थूल जगत्‌ में ही है; ओर यहाँ भी ये दोनों 
ऐसे घुले मिले हुए हैं कि एक ही दिखाई पड़ता है। अतः लोग शक्ति 
को ही शक्तिमाव्‌, वाकू को ही कवि अथवा स्त्री को ही पुरुष समझ 
बैठते हैं; उनके यथा विवेचन में तो ज्ञानी ही समथ हो सकता है-- 


स्त्रियः सतीस्तों उ मै पुस आहु:[। 
पश्यदक्षण्वान्न चेतदन्ध: । 


वास्तव में, जेसा कि सांख्य अ्रन्धों में कहा गया है, स्त्री (पक्ृति) 
पुरुष के चारों ओर ऐ सा जाल बिछा देती है क्रि वह अपने को 
पूणातया भूल जाता है और प्रकृति को ही आत्मरूप समझने लगता 
है। ऋग्वेद में इसी बात को बतलाते हुए कहा गया है कि इस 
प्रकार के आन्ति-पूर्ो ज्ञान को रखने वाला पुत्र 'कवि? है; और इसको 
सविशेष जानने वाला तो पिता” का भी पिता हैः-- 


* झमिनवगुप्त परा० जि० १, १। 
 ऋ० बे० १, १६७, २० और अन्यत्र भी । 
| ऋ० वे० १, १६४, १६ । 
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कविय पुत्र स ईमाचिकेत 

यसस्‍्ता विजानातू स पितुष्पितासत ॥ ( ऋ० वे० १, १६७, १६ ) 

यह पिता का पिता? आत्मा का वही शुद्ध, बु और चित स्वरूप 
है, जिसमें उक्त सारा द 6, हो त अथवा अनेकत्व विलीन हो जाता 
है--न वहाँ शक्ति ( वाक्‌ ) रहती है, न उसका वह पुत्र (कवि); वे न 
जाने कहाँ समा जाते हैं ओर न मालूम कहाँ से वह उत्पन्न हो जाता है:- 

अवः-परेण पर एनावरेण पदा बत्सविश्रतीगोरुदस्थात्‌ 

सा कद्रीची के स्विद्ध परागात्‌ क स्वित्‌ सूते नहि यूथे अन्त: । 


यहाँ यह कहने की आवश्यकता नही कि यह पिता कि वही अद्ढे त 
तथा अमूते आत्मा अथवा ब्रह्म है, जिसका उल्लेख प्रारम्भ में उद्धृत 
वेदमंत्रों तथा श्रीमद्भगवद्गीता के 'कबि पुराणम्‌” आदि में मिलता है 
इसी क॒वि का मूतेरूप दूसरा कवि' है जो वारू' के साथ व्यावहारिक 
जगत में हो त सत्ता के रूप में रहता है। पहला अव्यक्त हे तो दूसरा 
व्यक्त; दूसरा पहले का 'संप्रसरण” मात्र हं। अतः पहले 'कबि' की 
व्युलत्ति 'ऋ' धातु से मानी जाती है, ओर दूसरे की “कु? की 'सप्रस- 
रण” कव्‌ धातु से । दोनों कवियों के स्वरूपों में जिस प्रकार भिन्नता है 
उसी प्रकार दोनों की धातुओं के अर्थों में भी 'कु' का प्रयोग शब्द! 
के लिये होता। है, जिसका अथे इस प्रसंग में श्रोत्रप्राह्म स्वन या ध्वनि 
न होकर शब्द-ब्रह्म अथवा शब्द्र्फोट आदि की कल्पना में उपलब्ध 
'मूल अभिव्यक्ति! है; 'कव्‌' का अ्रयोग “वर्ण! अथ में होता है, जिससे 
रंग, रूप, बणेन आदि की मूत अभिव्यक्ति होती है| । पहला दूसरे से 

पृथक नहीं है; परन्तु वह मूल तथा अमूत है, जबकि दूसरा उसका 


* देखिये उण< ४, १३८। 
पा था० पा० १, £८६: २, ३३; ६, १०८। 
| पा० था० पा० १, ४०४; देखिये आप्टे सं० डि० । 


| १४७६ ] कामायती-सौन्दये 


मूर्त 'संप्रसरण” । पहला कबि अह् त तथा निष्कल हे, जबकि दूसरा 
है त, वाक्‌ ( शक्ति ) से संयुक्त । व्यावहारिक जगत मेँ दूसरे का 
अस्तित्व भर व सत्य है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से पहला ही एक 
मात्र सत्‌ है । 

(२) सस क्या है 


यह आत्मा अथवा कवि ही 'रस” है; यही सब का आनन्द है; 
यही सब का प्राण है; बिता इसके भज़ा कोन रह सकता हेः--- 

रसौ वे सः । रसं हां वाय॑ लब्ध्धचा आनन्दी भवति। को हो बा- 
न्यात्क: प्राश्यात्‌ | यदेष आकाश आनन्दो न स्पात्‌। एप हा वानन्द्य॒ति।। 

(तै० ड० २०७ ) 

इस रस” से ज़िस आनन्द की प्राप्ति होती है, उसका कुछ अल्ु- 
मात्त कराने के लिये तेज्चिरीय उपनिषद ने निम्नलिखित प्रयत्न किया 
है ४४ 

बुद्धि वथा वित्त - एक सालुंष आनन्द । 

१०० मा० आ०. ८ एक मनुष्य गन्धर्वों का आनन्द । 

१०५ म्० गं० आ० > एुक पितरों का आनन्द । 

१०० प्रितरों का०. १ आजानजा देवताओं का आतन्‍्द-।- 

१०० आ० दे० आ० ८१ कमे देवों का आलन्द। 

१०७ क० दे० आ० -“ १ देवों का आतन्द | 


१०० दे० आ० - १ इन्द्र का आनन्द | 
१०० इ० आा० - १ बुहस्पति का आनन्द । 
१०० बु७ आ[० + १ अ्रज्ञापति का आनन्द | 
१०० प्र० आ० - १ ब्रह्म का आनन्द । 


इस वर्शन से स्पष्ट है कि ब्रह्मानन्द ही वास्तविक रस! है। ब्रह्म 
तो आनन्द्स्वरूप हे; इसीलिये अथर्नवेद में उसे अकाम, अमृत, 


कामायनी-सोन्दय [ १४७ ] 
स्वयभू तथा (रस से ठृप्त' यक्ष कहा गया है, जिसको जान लेने से फिर 
मृत्यु का भय नही रहता । वहाँ <द त-भाव जाता रहता है और 
केवल एकत्व की अनुभूति होने से मोह, शोक आदि का प्रपच्न 
शांत हो जाता हे। और आनन्द मात्र रह जाता है। इस रस-स्वरूप 
ब्रह्म के साक्षात्कार के लिये भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
वह यक्ष तो-हमारी “अष्टचक्रा, नवह्ारा, देवपुरी अयोध्या? (शरीर) 
में ही ज्योतिमेण्डित हिरण्ययकोश अथवा “अपराजिता हिरण्ययी 
पुरी? में विराजमान रहता| हैः+- 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानों पूरयोध्या। 
तस्याँ हिरण्यय: कोश: ज्योतिषाबृतः । 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे चयरे त्रिप्रतिष्ठते । 
तैस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे त्रह्मविदो विदुः 
प्रश्राजसानीं हंरिणीं यशेसा संपरिवृंताम । 
पुर हिररेययीं ब्रा विवेशापरॉजिताम । 
यही यद्ष (त्रह्म) हमारे भावों, विचारों आदि का स्रोत है क्योकि 
इसी में हमारे शरीर का हृदयन्तत्व तथा मूथा-तत्व” अनुम्यूत है ओर 
यही उसको ( हृदय और मूधां को ) अपने प्रदेश से सत्र श्रेरित 
करेता है। अपने भीतर स्थित कस्तूरी की छुगंधि को जिस प्रकार मृग 
बाहर के पदार्थों में देंढता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने ही अन्त- 
सथ 'रस” की उपलब्धि के लिये बाह्य विषयों को टटोलता फिरता है। 











# ध्थ० वे० १०, ८, ४३-४४। 
 य० वे० ४०, ऊ>८। 
_ आ० पे० १०, २, 3१-श३ | 
॥ सूर्घानमंस्थे संसीव्याथवां हृदय च यत्‌ । 
मस्तिष्कादु्ध्ण: प्रेरथन्‌ पचमानोधि शीषितः ॥ | 
( अ० पें० १०, १, २६ ) 


[ १४८ ] कामायनी-सोन्दर्य 


मनुष्य की उन्मत्त खोज में उसे कभी कुछ सुख मिल जाता हे, 
परन्तु वह अज्ञान के कारण समम लेता है कि मुके यह रसकण अमुक 
विषय-भोग से प्राप्त हुआ है, जब कि वस्तुतः बह कण उसी 'रस-सिन्धु' 
ब्रह्म से ही टपक पड़ता है | परन्तु इन बिन्दुओं से प्यास बुमती नहीं, 
बढ़तो जाती है और प्राणी अन्धा होकर 'मृगतृष्णा' के पीछे सटकता 
फिरता हे । यह एक विचित्र विडम्बना हे कि सारे विश्व में वही 
आलनन्द-तह्म व्याप्त हे फिर भी हमें उसका एक धू'ठ भी नही मिल पाता- 


जीवन बन में उजियाली हे। 


यह किरनों की कोमल धारा, बहती ले अनुराग तुम्हारा 
फिर भी प्यासा हृदय हमारा, व्यथा धूमती मतवाली है ॥ 
रू २५ है 


एक घू 5 का प्यासा जीवन, निरख रहा सबकी भर लोचन। 

कौन छिपाये है उसका घन-कहाँ सजल वह हरियाली है ॥ 
( प्रसाद! के 'एक घूट' से ) 

( ३ ) काव्य 

हमारी इस विकराल अरठृप्ति का कारण यह है कि हमारे स्थूल्न- 
भोतिक जगत्‌ सें, वह रस-स्व॒रूप ब्रह्म शुद्ध तथा आत्यन्तिक रूप में 
नही रह्‌ सकता; अपितु जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यहाँ वह घन 
तथा ऋण, सरल तथा अ-रस, सुख तथा दुःख दोनों ही पत्षों में मिला 
है। हमारे व्यष्टि तथा समष्टि के जीवन में दोनों तत्व विद्यमान हैं, चाहे 
हम उन्हें ब्रह्म-माया या पुरुष-प्रकृति कहें अथवा शक्तिमान-शक्ति या 
कवि वाक्‌ कहें; यह बात निर्विवाद हे कि यहाँ व्यावहारिक जगत्‌ में 
इस जोड़े में से दूसरा तत्व ही प्रधान रहता है ओर “स्त्रिय: सतीस्ताँ 
उ मे पुस आहु:' का वेद-वाक्य चरिताथ करता है अतः: शरीरधारियों 
की जो भी अभिव्यक्ति होगी, वह साधारणतया शक्ति-तत्वव याबाक्‌? 
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रूप में ही होगी | वाक-रूप अभिव्यक्ति को वाक्य” कहा जायगा 
ओर इसमें-केवल शुद्ध वाक्य म- रस! नही होगा | परर तु, शांक नथा 
शक्तिमान्‌ अथवा कवि तथा वाक का अविनाभाव सम्बन्ध होने से 
कोई भी अभिव्यक्ति कोरी वाक्य! रूप नही हो सकती, उसके भीतर 
प्रच्छन्न रूप में 'कवि! तो रहेगा ही | अतः वाक्य! यदि अपने से 'कविँ 
का गुप्त से प्रकट, अनिरुक्त से निशक्त कर सके तो वही 'कविः की 
अभिव्यक्ति या 'काव्य' कहा जा सकता है, क्योंकि कवि स्वय बिना 
वाक्‌ के तो भूत या व्यक्त हो ही नही सकता | 'कवि? को व्यक्त करने 
का अभिप्राय है रस के उत्स को खोल देना, अतः 'वाक्य' में जितनी 
पुट रस की आती जायगी, उतना ही वह काव्य” कहलाने का 
अधिकारी होता जायगा। उसी को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 
वाक्य” जितना ही अधिक “काठ्य' रूप होगा अपने में 'कबि? को 
प्रत्यक्ष करेगा, उतना ही वह 'रसात्मक” होता जायेगा। इसीलिये 
साहित्य दरपेणकार की परम्परा में रसात्मक वाक्य को ही काव्य 
माना गया है। 
काव्य के इस स्वरूप के अन्तर्गत सभी प्रकार की रसात्मक अभि- 
व्यक्तियां आजाती हैं । वास्तु, मूर्ति तथा चित्र जैसी स्थूल कलाओं से 
लेकर संगीत तथा कविता जेसी सभी कलायें रसात्मक अभिव्यक्तियों 
होने से काव्य! हैं। यही कारण है कि प्रसिद्ध कल्लाममज्ञ श्री 
रायकृष्णदासजी ने साहित्यद्पेण तथा रस गंगाधर की काव्य-परिभा- 
षाओं को कला-सात्र के लिये उपयुक्त पाया। उनका कहना है कि-काव्य 
की जो परिभाषा अपने यहाँ है. उसे यदि व्यापक रूप में लगाइये 
तो वह काव्य की परिभाषा नहीं रह जाती, चित्र, मूति, कविता, संगीत 
अदि कलामात्र की परिभाषा बनाने के लिये, एकदेशीय रूप देकर 
काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की गई है | अथांत्‌ काव्य की परिभाषा की 
पूरो व्याप्ति तमी होती है, जब हम वाक्य रसात्मकं काव्य! के स्थान पर 
कृतिरसात्मिका कल्ना' कहें या 'रसणीयाशथंगप्रतिपादकः शब्दः काव्यम! 
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के बदले 'रमणीयाथ प्रतिपादिका कति' कला! | बस्तुतः हमने काव्य 
तथा वाक्य! का जो रूप ऊपर निर्धारित किया है, उसको ध्यान में 
रखने पर, उक्त दोनों परिभाषाओं में बिना कोई शाब्दिक हेर-फेर 
किये ही रसात्मक' अथवा रमणीयार्थग्रतिपादकः वाक्य के अन्तर्गत 
सभी कल्ाओं को लिया जा सक्रता है। मेरा अपना अनुमान तो यह 
है कि उक्त दोनों परिभाषायें सम्भवतः: उस काल से चली आ रही 
थी जिस समय काव्य” तथा वाक्य” अपने मूल अथे में प्रयुक्त होते 
थे; ओर साहित्यदर्षशकार तथा रस-गद्गजेौधघर ने केवल उनका पुनरू- 
द्वार करके कविता में लागू किया । ऊुसा इन अम्थों में सी किया 
जाता होगा | इसका सबसे अच्छा प्रमाण “विष्णुधर्मेत्तरम! नामक 

प्रन्थ है, जहाँ एक से अधिक कलाओं में ऋषिता के समान ही 
'रसात्मकता' का उल्लेख किया गया है; यहाँ पर विभिन्न कलाओं से 
सम्बन्ध रखने वाले आवश्यक उद्धरणों को 'विष्णुघर्मोत्तरम! में से 
दिया जा रहा है;-- 


(१) सास्य-- शऋज्ञगर-हास्थ-करुशा-वीर-रौद्े-भयामका: । 
बीभत्सादूमुत-शान्ताख्या नव नाव्य-रसाः स्मृता: ॥ 


(२) गान-- नव रसाः । तत्न हास्य-शड्भररयोसध्यम-पश्चमी । बीर- 
छेे + ० 
रोद्रादूभुतेषु षठजपचमी । करुणे निषादगान्धारी | बीस- 
व्सभयानकयोर्ेबतम्‌ , शान्ते मध्यमम्‌। तथा लंथा: । 
हास्यश्वद्भारयोमंध्यमा | बीमत्सभयानकयोर्विल॑म्बितम्‌ । 
वीररोद्रादूभुतेषु द्रतम्‌ | 


(३) नृत्त-- रसेन भावेन समन्वितं च तालालुगगं काव्यरसातु्ग च॑ 
गीताजुग ऋत्त-सुशन्ति धन्य सरुखग्रदं घस विवर्धनन्ञ । 


(४) चित्र-- श्वज्ञार-हास्य-करुणा-वीर-रोद्र-भयानकाः 
बोसत्सादूभ्ुुतशान्ताख्या नव चित्र रसा स्मृता' । 
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(५) मूर्ति-- यथा चित्र तथवोक्त' खातपूर्व नराधिष ' 
सुवरारूप्यतात्रादि तब्च लोहेपुकारयत््‌ । 


उपयु क्त अवतरणों से यह स्पष्ट हा जाता है कि भारतीय परं- 
परा के अनुसार, नाट्य आदि कज्लाओं में भी रस का वह्दी स्थान 
था जो कविता में । इन कन्नाओं को 'रसात्मक वाक़्य' कहना उतना 
ही उपय्क्त हे, जितना “कविता? को । अतः इन सभी अभिव्यक्तियों को 
काव्य--रस-रूप कवि (आत्मा) की अभिव्यक्ति से युक्त वाक्या-- 
कहना अनुचित नही हे । 


(४ ) काव्य-रस 


अब प्रश्न होता है कि ऊपर 'रसो वे स> कहकर जिस रस का 
उल्लेख किया गया है, क्या उनमें तथा काव्य रस में कोई अन्तर 
नहीं ? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर काव्य के उक्त स्वरूप में ही 
निहित है । काव्य तो स्वभावतः अभिव्यक्ति हैं, जबकि वह रस- 
स्वरूप ब्रह्म (आत्मा) यथार्थेतः अव्यक्त एवं कूटस्थ है; काव्य चल्चु, 
श्रेव, मन आदि से भोग्य है, जबकि वह इन सब से परे हे और 
उसक्रे विषय में कहा गया हे कि:-- 


यतो बाचि विनिवतन्ते अग्राप्य मससा सह । 

आनन्द ब्रह्मणो विद्वाव न विभेति कुतश्चनोन:ः | 
( ते० ड० २, ६ ) 
शक्तिमान की अभिव्यक्ति शक्ति द्वारा होती है; आत्मा की अभि- 
व्यक्ति शरीर हारा होती है, 'कथि' “वाक्य! द्वारा दही व्यक्त हो सकता 
है, क्योंकि अभिव्यक्ति मात्र स्थूल-जगत्‌ की वस्तु है। अतः काव्य 
से आक्यत्व, शरीरत्व अथवा स्थूल्॒त्व का पूर्राभाव कदापि नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसके जाते ही व्यावह्मरिक जगत्‌ का हे. तभाव ही चला 
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जायेगा। अतः वाक्याश्रित काव्य का रस शुद्ध ब्रह्मानन्द रस” नही 
हो सकता । इसी से काव्य-रस को ब्रह्मानन्द न कहकर ब्रह्मानन्द 
सहोदर कहा गया है । 

ब्रह्मानन्द से काव्य-रस भिन्न होते हुए भी तत्त्वतः एक ही है, 
क्योंकि काव्यरस यथार्थेत: अव्यक्त रस” का ही व्यक्त रूप है | अतः 
इसके वास्तविक स्वरूप को सममने के लिये अव्यक्त की व्यक्ती- 
क्रणप्रणाली समझना परमावश्यक है। 


अव्यक्त जिस स्थूल-यन्त्र द्वारा होता है उसकी रचना में ही 
सारा रहस्य छिपा हुआ है । इस यन्त्र को हम व्यष्टि रूप में शरीर 
कहते हैं । इसका स्थूलतम* रूप तो 'अन्नमय कोश” है, जिसमें 
पिण्डात्मक तथा रसात्मक पदाथे है| इस कोश के कण-कण में सिदा 
हुआ 'प्राशमय कोश' है, जिसमें वायव्य एवं वैद्युत तत्त्व है। 
प्राणमय' के अशु अणु में 'मनोसय कोश!” व्याप्त हे, जो हमारी 
इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों को सचालित करता है तथा उसको 
नानारूप प्रदान करता है | मनोमय! के मूल सें 'विज्ञानमय-कोश? 
है, जहा मनोमय की सारी अनेकता तथा भिन्नता एकल में परिणत 
हो जाती है-मनोमय की सारी नानात्वमयी अनुभूतियाँ एकमात्र 
अनुभूति का रूप धारण कर लेती है । 'विज्ञानमय” का सूक्मतम 
रूप तथा स्रोत आनन्द्मय” कोश है, जिसमें पूर्ण, अद्देत, आतन- 
न्द्‌-स्वरूप अह्म है | यही यथाथ 'रस' है । यहाँ पर 'अहता” तक नहीं 
रहती; अतः अभिव्यक्ति की बात द्वी केसे हो सकती है। वह तो 
सर्वेथा अव्यक्त रस! है, व्यक्ती करण के साथ ही अहंकार? प्रारम्भ 
हो जाता है, जो पूरो अद्वेत नहीं तो “अन्यद्वः* तो अवश्य है । 

व्यक्तीकरण का प्रारम्भ 'विज्ञानयम' कोश में होता है। इस कोश 
की अभिव्यक्ति सूह्मतम हे, जो 'मनोमय? तथा 'प्राणमय' में उत्तरोत्तर 

# देखिये बृ० उ० ४, ३, ३१। 
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स्थूल होती हुई अन्त में अन्नमयकरोश में स्थूलतम होकर इन्द्रियों का 
विषय बन जाती हे-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध के अन्तगत 'प्रिय॑ 
( सुन्दरं ) में परिणत होकर क्रोत्नादि इन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य हो 
जाती है। अन्नमय तथा प्राणमय कोशों को स्थूल-शरीर” भी कहते हैँ, 
ओर मनीमय को सूक्म-शरीर! तथा विज्ञानमय को 'कारण शरीर' । 
इन्हीं तीनों शरीरों द्वारा वह अव्यक्त रस व्यक्त होता है; यही तीन 
'स्तोम” हैं, जिनके द्वारा वह परिवृद्ध होता हुआ बतलाया गया हैं:--- 
यः स्तोमेमिवाबूधे पूर्व्येियों मध्यमेभिरुत नूतनेमिः। 
( ऋ० बे० ३, ३२, १३ ) 
इस अभिव्यक्ति का कारण है अव्यक्र' की शक्ति, जिसको बाक्‌ , 

माया आदि नामों से पुकारा जाता है ओर जिसके ग्रादुभू त होते ही 
ब्रह्म-माया, धनात्मा-ऋणात्मा अथवा कवि-वाक का 5 त' चल पड़ता 
है; इसके फलस्वरूप 'स्वयभू! यक्ष ( आत्मा ) का उल्लेख हों चुका हे, 
वह शरीर-त्रय के उपाधि भेद से कवि, मनीर्षा तथा परिभू रूप धारण 
करता हुआ विभिन्न कोशों में यथ,चित अर्था (विपयो ) की स्थापना 
करता है:-- 

कविमेनीपी परिभू: स्वयभूर्याथातथ्यतोड्थांन्‌ 

व्यद्धाच्छाश्वतीभ्य' समाभ्य: | (य० बे० ४०, ६ ) 


( ४ ) एकल-अनेकल---अद त 


कवि-वागात्मक हे त के इस व्यक्ताकरण में, एक ध्यान देने की बात 
यह है कि कवि ( आत्मा ) की अभिव्यक्ति जितनी अधिक स्थूत् 
होगी, उस पर 'वाक! ( माया ) का आवरण उतना ही गहरा होगा 
ओर रस-स्वरूप आत्मा ( कषि ) उतना ही परोक्ष रहेगा। इसके 
विपरीत उसकी अभिव्यक्ति जितनी सु्तम होगी, 'वाक! का आवरण 
उतना ही हलका होगा ओर आनन्दस्वरूप आत्मा उतना ही अधिक 
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प्रत्यक्ष होगा । अतएव हमारे स्थूल शरीर में वाक्‌ (माया या प्रकृति) 
का आवरण बहुत स्थूल होने से, 'कवि' ( आत्मा ) पूर्णतया परोक्ष 
रहता है ओर उसकी जो अभिव्यक्ति भी होती है, वह केवल 
आभासमात्र; रसस्वरूप ब्रह्म का जो क्षुद्रतम परमाणु मिलता भी है, 
बह भी माया-शवलित । यही कारण है कि हम अपने स्थूल अड्डों 
से जिन भोगों को भोगते हैं, उनसे हमें केवल चशणिक सुख ही 
मिलता है, जिससे हमारी “प्यास' अतृप्त ही रह जाती हे। 


इसके अतिरिक्त वाकू-कवि या माया-त्रह्म एक ही रस-स्वरूप 
आत्मा के ऋण तथा धन पक्ष होने के कारण, वाक्‌ द्वारा अभिव्यक्त 
“कवि? का स्वरूप रसात्मकता में अरासत्मकता अथवा वि-रसात्मकता 
भी मिश्रित रखता है । इसके फलस्वरूप परम चेतन्य तथा आननन्‍्द- 
स्वरूप आत्मा की अभिव्यक्ति हमारे स्थूल शरीर में, पानी के बुदू- 
बुदों की भाँति, अनेक ज्ञणिक भावों के रूप में होती हे। परन्तु ज्यों 
ही हम स्थूल शरीर से सूच्रम की ओर जाते हैं, त्यों ही बात बदल 
जाती है-रसात्मकता में निरसात्मकता की कटठता कम होने लगती 
है, भावों की क्षणभंगुरता के स्थान पर स्थायित्व आने लगता है 
ओर अनेकता एकता की ओर अग्रसर होने लगती है यहां तक कि 
“विज्ञानमयः कोश में जाकर सारा नानात्व एकत्व में परिणत हो 
जाता है, जिसके भीतर सज्ञान, मेधा, दृष्टि, ध्वति, मति, मनीषा, 
जूति, स्मृति, संकल्प, ऋतु, अखु, काम आदि सभी का समावेश हो 
जाता है । अनेकता के साथ हो उनकी विभिन्नता भी चली जाती 
है और वहाँ केवल 'रस” ( आनन्द ) की ही अनुभूति होती है। 
इसी को रस की मधुम्तती भूमिका कहा हे, जिसका चित्र पातल्लल 
योग के भाष्यकार व्यास ने इस ग्रकार दिया है।-- 


* छे० छ० ३, २-३ । 
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मधुमतीं भूमिकों साक्षात्‌कुबंतो5स्य देवा' सत्त्वशुद्धिमनुपत्यन्त 
स्थान रुपनिमन्त्रयन्ते “मो इहास्यताम , इह रम्यताम , कमनीयोडर्य॑ 
भोगः, कमनीयेय कन्या, रसायनमिद जरामृत्यु' वावने, वहायसमिईं 
यानम्‌, अमी कल्पद्र मा, पुरया मन्दाकिनी, सिद्धा महपयः, उत्तसा 
अनुकूला अप्सरस:, दिव्ये श्रोत्रचज्षुपी, वजोपम: काय:, स्वगुणेः सबे 
मिद्मुपाजितमायुष्मता, प्रतिपय्यतामिद्सक्षय-मजरममरस्थानं देवानों 
प्रियमिति | 


यहाँ पर आनन्द के अनेक भोतिक ओर अलोकिक प्रतीकों के 
द्वारा विज्ञानमय कोशस्थ मधुमती भूमिका की 'रसानुभूति” का स्व- 
रूप दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। वेद में इसका व्शन और 
सरल तथा सरस है:-- 
यत्र ज्योतिरजस्र' यम्मिन लोके स्वर्हितम । 
यत्रानुकाम चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माम्ृत ऋधि | 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र वृश्नस्य विष्टपम | 
स्वधा च यत्र तृप्तिश्व तत्र मामस्तं क्धि | 
यज्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद' प्रमुद आसते । 
कामस्तु यत्राप्ता: कामास्तत्र मामस्त कि । 
( ऋ० वे० ६, ११३, ७,२१० ) 


'* उपयु क्त अनेक क्ञणिक भावों तथा 'एक” मात्र रस के बीच में 
उन भाषरों की स्थिति है, जो कई हैं ओर स्थायी (यदि हम कोशों को 
ध्यान में रखकर चलें, तो 'अन्नमय! में स्थूल इन्द्रियों के संनिकर्ष से 
होने वाली अनुभूतियों ही क्षणिक भाव हैं जो ग्रतिक्षण बदलते रहते 
हैं ओर 'विज्ञानमय” में इन सब का एक तथा साधारणीकृत रूप है। इन 
दोनों कोशों के बीच में, 'प्राशमय” कोश में पहुंचकर 'अन्नमय' के 
ज्षणिक भाव स्थायिल अ्रहण कर लेते हैं ओर मनोमय में जाकर यही 


[ १४६ ] कामायनी-सौन्दये 


स्थायीभाव रसत्व ग्रहण कर लेते हैं। स्थायीभावों की इन दोनों 
झवस्थाओं में कोई गुण-भेद नहीं है, केवल मात्रा-भेद है। अत: 
भानुदत्त ने अपनी रसतरकज्लिणी में पंहली अवस्था के स्थायीभावचों को 
“अलोकिक रस” कहा है |इन दोनों की व्याख्या करते हुए तरज्लिणीकार 
नें कह है कि पहले प्रकार के तो वे रस हैं, जो व्यावहारिक जीवन में 
अनुभव किये जाते हैं, जब कि दूसरे प्रकार के वे हैं, जिनकी अनुभूति 
स्वप्न देखने, मनोराज्य करने तथा काव्य आंस्वादने में होती है। 
इसलिये रसानुभूति की अवस्थाये निम्नलिखित कही जा सकती हैं:--- 


१--अन्ननय कोश ज्णिक भाव ; 
२--प्राशमय कोश - नव स्थायी भाव ( ज्ञोकिक रस ) 
३--मनोमय कोश नव रस ( अलोकिक रस ) 
' ४--विज्ञानयम कोश. एक रस ( ब्रह्मानन्द सहोदर ) 
रेसानुभूति के स्तर-भेद के अनुसार, रस के चिभावक पदार्थों 
अथवा काव्यों के भी चार भेद हो सकते हैं:-- 

(१ ) सञ्चारी काव्य, जो केवल ज्षरिक भावों का उद्रेक कर 
सकते हैं । 

(२ ) स्थायी काव्य, जो स्थायी भावों का विभावन कर सकते हैं । 

(३ ) रस काव्य, जो उक्त भावों को अत्यधिक तीत्र तथा सरल 
करके उन्हें रसत्व प्रदान कर देते हैं। 

(४ ) एक-रसकाव्य, जो अनेक रसों की परिणति केवज्न एक रस 
में कर सकता है । वास्तव में इस प्रकार का कोई काव्य 'रसकाव्य! 
से भिन्न नही होता, अपितु रस-काव्य' ही काव्यास्वादक के सहृदयपन, 
आस्वादन-प्रयत्न आदि अनेक परिस्थितियों के कारण 'रस” मात्र की 
अनुभूति कराने में समर्थ हो जाता है। अतः वस्तुतः काव्य के 
सेद तीन ही हैं । 


है 


कामाय नी-सोन्दय [ १४७ ] 
( ६ ) नातव्य--भ्रं प्ठ-काथ्य 

परन्तु, सभी काव्य रसानुभूति की अन्तिम अबम्था तक पहुँचाने 

में एक से समथ नही हो सकते। ऊपर विष्णा-धर्म/ नर में विन नाट्य, 
गान,नृत्त, चित्र तथा! मृति नामक काव्यों का उल्लेख किया है , इनमें 
से कुछ तो केवल दृश्य हैं ओर कुछ केवल श्रव्य इन दोनों के अतिरिक्त 
तीसरे प्रकार का काव्य वह है, जो दृश्य तथा भव्य दोनों होने के कारण 
“मिश्र! कहा सकता है ।ऐसा काव्य ही वस्तुत. सर्वोत्क्रप्ट रसानुभूति 
कराने में सब से अधिक तथा मसुगमता के साथ सफल हो सकता 
है, क्योंकि जहाँ अन्य काव्य केवल श्रोत्र या केवल नेत्र द्वारा हमें 
विभावित करेगे, वहाँ 'मिश्र' काव्य दोनों इन्द्रियों द्वारा अपना 
प्रभाव डालेगा | इस प्रकार का काव्य 'नात्य' ही हो सकता हें, 
परन्तु 'नाव्यः को नाटक का पर्यायवाची समभना भूल होगी 
क्योंकि इसके तत्त्व न क बल गीत, अभिनय तथा रस है, अपितु चोथा 
तत्वापाठ भी है, जिसके साथ इंतहास-साहत बंद, घर, »थे, उपदेश 
तथा “संग्रह” का सम्बन्ध होने से, नाट्य नाटक से पृणातय प्रथक हो 
जाता हैं । नालय शब्द को उत्पत्ति 'नट! घातु से हुई हैं, जिसका 
प्रयोग केबल नृत्त, नृत्य, अभिनय आदि अर्थां में हाता है. अतः उक्त 
नाव्य! को 'भरतनास्य' कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि प्रसिद्ध संगीत 
मर्मज्ञ श्री जयदेवसिह ४ अनुसार 'भरत' शब्द के भ, र तथा त क्रमश: 
भाव, राग एवं ताज्ञ के भी द्योतक हैं। मालविकामप्रिमित्र' में काज्िदास 
ने चलित' नामक नाव्य का जो बरणेन किया है, उससे भी 'नात्य! के 


| 





* ज्ञा० शा० १, ११। 
जग्माह पाठमग्वेदात्‌ सामभ्यों मोतमेव च । 
यजुर्वेदाभिनयात्‌ रसानाथवेणादपि ॥। (ना शा> १, २, १७ ) 
$ ना० शा० १, १४-१६ । 
४ पा० धा० पा० १, रे३२; १, 5, १८; १०, १२, 
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ऐसे ही रूप का पता चलता है, जिसमें गीत, वाद्य, नृत्य, भाव, राग, 
ताल और अमिनय सभी का समावेश था। चलित' में पहले मुरज- 
वाद्यनाद होता है; फिर मालविका 'डपगान! करके चतुष्पद गीत 
गाती है ओर गीत के बचनों का अपने अंगों द्वारा अभिनय” करती 
हुई 'नाव्यः करती है, जिसका सुन्द्र-वर्णन निम्नलिखित हैः-- 


अज्ग रन्तनिहित-वंचने: सूचित: सम्यगर्थ: । 
पादन्यासों लयमनुगतस्तन्मयत्ब॑ रसेषु । 
शाखायोनिम्र दुरभिनयस्तह्विकल्पानुवृत्तो । 


हा ३5 


भावों भाव: नुद॒ति विषयादू राग-बन्धः स एवं । 


“चलित! नाथ्य के उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इसके अन्तर्गत 
गीत, वाद्य, अभिनय, नृत्य आदि के रूप में दृश्य तथा श्रव्य दोनों 
तत्त्व २हते थे । परन्तु, 'चलित' नात्य तो एक प्रकार है जिसमें एक 
गीत के अर्थ को हो अभिनीत किया गया; नास्य के व्यापक क्षेत्र | 
में तो 'नलोक-चरित”* का प्रद्शेन हो सकना भी सम्भव थाः-- 


त्रेगुए्योद्सबमत्र लोक-चरित नाना-रसं दृश्यते । 
नात्य भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येक॑ समाराधनम्‌ | 


लोक-चरितः' के प्रदर्शन ने ही रूपकों का रूप धारण कर लिया । 
अतः भारतीय नाव्यशाख्र में नृत्य, अभिनय, वाद्य, गीत आदि के 
साथ साथ 'रूपकों? का भी विवेचन किया गया है। नात्य विशेषतया 
रूपक- में पद्मय-गीतों के साथ ही “गद्य वाक्यावली का भी थोड़ा 
बहुत प्रयोग होता होगा । परन्तु, गद्य 'नाव्य' की दृष्टि से प्रारंभ में, 
पद्म की अपेक्षा कम महत्व की रही होगी, क्योंकि वह तो केवल बोली 
ही जाती थी, जिस कारण उसका नाम “गद्य! ( बोलने योग्य ) था। 


* जा० शा० ३६, ११। 
देखिये ना० शा० १८ वॉ अध्याय । 
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इसकी आवश्यकता तो कथानक के वर्णन मात्र के लिय थी आर 
रसोत्पत्ति से उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था। इसके विपरीत पत्र 
गीत ही में ऐसी लय होती थी, जिसके अनुसार नृत्य में पाद-न्यास 
किया जा सके; इसी कारण उसको गत्यथेक पद थघातु से निप्पन्न 
“पद्म! नाम दिया गया है--इस प्रकार 'नात्य! के सस में रहने से ही 
पद्य-गीतों के अन्तर्गत भागों को पद, पाद अथवा चरण कहा गया, 
क्योंकि प्रत्येक पद्य-भाग के साथ एक विशेष पाद-न्यास होता था-- 
प्रत्येक पद्य-भाग पदनीय अथवा चलनीय था। अतः जिस ग्रकार 
पाश्चात्य 'ज्षिरिक' ( गीति-काव्य ) का नामकरण लायर' ( एक 
बांद्य-पिशेष ) के ससगे में हुआ, उसी प्रकार भारतीय पद्मगीतों या 
पदों के नामकरण का श्रेय नात्य को है। 


की रसात्मकवा-में ् 


नाट्य की उपयोगिता का रहस्य काव्य-ग्रात्र की रसात्म 
निहित है। निहित है।, 74002 कस तो बही है जो 'कवि पुराण! को व्यक्त कर ओर 
रस-स्वरूप आत्मा को आस्वाद्य बना सके | योगी इस आस्वादन के 
लिये मनन, निद्ध्यासन तथा समाधि का सहारा लेता है-वाह्य 
इन्द्रियों को अन्तमु खी करके स्थूल से सूक्म को ओर जाता हुआ 
सविकल्पक समाधि में पहुँचकर इस अनुभूति को आप्त करता है । 
क्राव्य का मार्ग दूसरा ही है, नाट्यशाल्र ने उसको भाव-विभाव- 
अनुभाव-संचारिभाव-सयोग कहा है। दूसरे शब्दों में काव्य ऐसे 
बाह्य-विश्योर्वों की सृष्टि करता है, जो काव्यास्वोइक के हृदय में एक 
प्रमुख माव का उद्रेक तथा उद्दीपन करे ओर उसको म्नचारिभावों द्वारा 


पुष्टकर रस रूप में परिणत करदे | सगीत से श्रोत तथा चित्र अथवा 
मूर्ति से चाक्ुष विभावों की सृष्टि होती है जो श्रोत्र या चक्षु इन्द्रिय 
द्वारा हमारे सीतर किसी भाव-विशेष को विभावित तथा पोषित करते 


हैं, परन्तु इन विभावों के एक-देशीय होने के कारण उस भाव के लिये 





अिशानकललबलपणतनक. 


* घा० घा० पा० ७, ६०, १०, २४५० | 


[ १६० | कामायनी-सोन्दरय 


रसत्व ग्रहण करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसके विप- 
रीत नाव्य मे श्रव्य ओर दृश्य दोनों तत्त्व होने से विभावों का क्षेत्र 
अधिक व्यापक तथा विस्तृत हो जाता है,..जिसके परिणाम-स्वरूप 
भावों का विभाजन तथा पोषण अधिक सरल हो जाता है; एक ही 
भाव को उद्दीप्त तथा पुष्ठ करने के लिये वाद्य, गान, अभिनय, नृत्य 
आदि नात्य के सभी अड्डे तदनुकूल विभाव उत्पन्न करने की श्रे्ठ- 
तम चेष्टा करते हूँ, जिससे विभावों की व्यापकता के साथ साथ 
उनकी तीजता भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त नात्य के रूपकत्व 
द्वारा 'जोक-चरित' का प्रदर्शन करने के लिये जिस कथा, अवस्था 
या घटना-क्रम का सहारा लिया जाता है, वह उस-विशेष के भूते तथा 
जीवित रूप को हमारे सामने खड़ा कर देता है, जिससे वह साधा- 
रण सहृदय के लिये भी प्राह्मय हो जाता है । 
नाव्य के विभिन्न अड्जों के सहयोग से एक ही रस-विशेष की 

निष्पत्ति अभीष्ठ होने के कारण नाट्य में प्रयुक्त पय-गीतों को भी 
अपना स्वरूप उसी रस के अनुकूल ढालना पड़ता था, जिसकी निष्पत्ति 

के लिये अन्य नाव्य-अड्ग प्रयत्नशील होते थे । अतण्व भारतीय नांथ्य 

शाल्ष के बीसवें अध्याय में 'वृत्तिविकल्प” का वर्णन किया गया है 

ओर अन्यत्र यह भी बतलाया गया है कि किस रस के लिये किस वृत्ति 

को जागृत करना तथा किन-किन गुणों या अलक्लारों का अ्रयोग करना 

चाहिये। झज्जर तथा करुण रस में माधुयेगुणोत्पादक मदुबर्णों तथा 
वीर, रोद् तथा बीभत्स में ओजगुणोत्पादक परुष वर्णों का अनुप्रास 
सहायक माना जाता है। इसी प्रकार रसातुकूल यमक का अयोग भी 
अनुप्रास का आनन्द दे सकता है ओर सरल उपमा, रूपक तथा दोपक 
से पद्य-गीत की रसात्मकता में वृद्धि हो सकती है | यही कारण है कि 
संस्कृत पद्म में रस के अनुकूल ध्वनि रखने की प्रणाली अब तक चलती 
आती है। रसानुरूप-शब्द्योजना का सबसे सर्वोचम उदाहरण गसिद्ध 
शिवताण्डब स्तोत्र में मिल्ष सकता है, जिसको आज भी कथक लोग 
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अपने नृत्त में उतारते हैं ओर उसमें रस निष्पत्ति के लिये प्रयत्न 
करते हैं। यहाँ पर उसकी कुछ पक्षियों दे देने से यह बात भली- 
भमॉति प्रकट की जा सकती है:-- 


जटाटवीगलज्जल-प्वाहपावितस्थले । 
गलेडवलम्ब्य लज्जिताँ भुजड्रतुद्ञमालिकाम्‌ । 
डमड्डमड्डमड्डमइडमजिनादवडमयम्‌ । 
चकार चण्डतारडवबं तनोतु नः शिव: शिवम्‌ । 
जटाकटाहसम्श्रम अमनित्षिम्पनिमेरी । 
विलोलवीचिवल्लरी विराजमान-मूधेनि । 
धगड्धगञ्बलज्ज्वलल्लज्ञाटपट्पावके । 
किशोरचन्द्रशेखरे रति भ्रतिक्षणं मम । 


परन्तु, नाव्य-गीतों में एं से अल्कारों का कोई स्थान नहीं हो 
सकता, जिनको समझाने में बुद्धि-प्रयोग करना पड़े ओर मस्तिष्क पर 
जोर लगाना पड़े ) इसीलिये भरत ने केबल उपसा, रूपक, दीपक, 
यम्क एवं अनुप्रास का ही उल्लेख किया है और श्लेष आदि को 
पूर्णतया छोड़ दिया है, क्योंकि उक्त रस-नांट्य परम्परा में अलझूर- 


सौन्दर्य परखने के लिये मनन-चिन्तन करने का अवकाश कहाँ। 


इस प्रकार अनेक रसात्मक तत्त्वों को रस-निष्पत्ति के लिये 
उपयुक्त विभावों के रूप में एकत्र करके नाव्य न केवल अन्य काव्यों 
में श्रेष्ठ हो सकता था, अपितु धर्म-संस्थापन का ए% प्रवल साधन भी 
हो सकता था, और सम्भवतः बहुत काल तक वह इस अवस्था में रहा 
भी। नाट्य शास्त्र के अनुसार “नाट्य! की सृष्टि वेद॒व्यवहार को 
सार्ववर्गिक बनाने के उद्दे श्य से हुई और इसमें घम्म, अथे, यश आदि 
से सम्बन्ध रखने वाले सभी मानव-कर्मों की शिक्षा होती है। एक 
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समय जिस प्रकार समाज में कृत्रिम वेदियों पर होने वाले अम्निष्टो- 
मादि यज्ञ हमारे पिण्डाण्ड तथा व्रह्माण्ड की प्राकृतिक वेदियों में होने 
वाले आध्यात्मिक यज्ञ के प्रतीक तथा अभ्याख्यान होकर वेद्किज्ञान 
को सभी वर्णो के लिये प्रत्यक्ष करते थे, उसी प्रकार ऋग्वेद के 
सम्वाद सूक्तों को रूपकत्व प्रदान करके 'सोमक्रयण' आदि में अब- 
स्थानुकृति करके अथवा 'महात्रत” आदि में पद्य-गीतों का नृत्त-सम- 
न्वित नात्य करके अथवा महाभाष्य में उल्लिखित “'कसवध” जेसे 
लोक-चरितों का प्रदर्शन करके अथवा रामायण आदि का अभिनय 
करके 'वेद-ज्ञान' या विद-व्यवहार” क्रो सभी वर्णों के लिये बोध- 
गम्य बनाया जाता था'। वेद-ज्ञान तथा वेद्‌-उयबद्दार को सा्वबर्शिक 
बनाने वाले प्रयत्नों का तत्त्वतः एक द्वी मार्ग था ओर बह था अमूते 


५ कप 


को मूते, सूक्ष्म को स्थूल, अन्तः को बाह्य: तथा अनिरुक्त को निरुक्त 
करना । इसके लिय, धारणा, ध्यान तथा समाधि का मागे तो केवल 
ब्राह्मणों या योगियों के लिये ही सम्भव था, क्‍योंकि अन्य वर 
(क्षत्रिय वेश्य तथा शूद्र) जीवन संग्राम में ऐसे व्यस्त थे कि उनको 


न तो इतना समय ही था ओर न शक्ति ही जो वे साधना के इस 
सूक्ष्म-पथ को ग्रहण करते । वे तो प्वृत्ति-मार्ग पर चलते हुए उक्त 


स्थूल-पथ का ही सहारा ले सकते थे । ब्राह्मणवर्णिक तथा सावेब- 
रिक मार्गों का यह भेद मनुष्यों के सामाजिक गुण, कम तथा शक्ति 
पर आश्रित था न कि उनकी जन्मजात परिस्थितियों पर। नाट्य 
आदि सभी काव्यों का उद्दे श्य जनसाधारण को रसानुभूति के लिये 
तैयार करना तथा वेद्‌-उ्यवहार को सिखाना था। अतः उक्त सावे- 
वर्णिक आयोजन सार्वजनिक आयोजन होते थे, जिनमें आबालवृद्ध 
सब भाग लेते थे, जब कि ब्राह्मणवर्णिक बेयक्तिक साधना के लिये 
व्यक्तिगत तैयारियों की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति वेदाध्ययन 
द्वारा हो सकती थी; अतः यह साधना कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के ही 


वश को बात थी। अस्तु, नाट्य जनता के लिये था जो सम्मवतः 
जनता के दक्त व्यक्तियों द्वारा आयोजित होता था। 
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(७ ) काव्य या साहित्य 
बेदिककाल में नाट्य के त्षेत्र में जो उदार दृष्टिकोण दिखाई 
पड़ता है, वह सभी प्रकार के काव्यों के चेत्र मे भी रहा होगा, क्योंकि 
उस समय समाज्ञ के किसी व्यवहार में सकीणंता अथवा अनुदारता 
का परिचय नही मिलता। परन्तु, आगे चलकर यह बात न रह सकी 
ओर समाज में वषम्य, भेदभाव, सकीणेता तथा अनुदारता ने घर 


कर लिया | इस परिवतेन का कारण सम्भवतः वे प्रतिबन्ध ओर 
प्रतिषेव हैं जिनकी सृष्ठि सूत्रकाल में हुई । 


आये-जाति के इतिहास में कोई ऐसी घटना अचश्य हुई प्रतीत 
होती है, जिसके कारण उसको अपनी सस्कृति-रक्षा के लिये कुछ 
सामाजिक प्रतिबन्धों की सृष्टि करनी पड़ी । ग्रह्मस॒त्रों में स्त्रियों से 
यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन का अधिकार छीन लेने के विषय में 
शाख्राथ मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप ही सम्भवत: आगे चलकर 
उनका यह अधिकार छीन लिया गया। बहुन सम्भव है कि ऐसे डी 
किसी बाहरी प्रभाव से अपनी संम्कृति को बचाने के लिये ही वेद को 
लिखने तथा प्रतिलोम विवाह करने आदि का निषेध किया गया हो 
ओर आये लोग विजातियों को निम्नवर्ग में डालकर स्वयं उच्चर्गीय 
बन गये हों । परन्तु, इस प्रश्न पर अत्यन्त गम्भीर विचार करने के 
पश्चात्‌, में तो इस निष्कष पर पहुँचा हूँ कि बहुत श्राचीनकांल में ही 
हमारे देश में बाहर से कोई ऐसी जाति आई, जो वेश्यावृत्ति, पशु 
बलि आदि के साथ साथ समाज में वर्गवाद तथा जाति-ग्रथा भी लाई 
क्योंकि में अधिकारपूर्वक कह संकता हूँ ये बुराइयों बैदिक समाज में 
नही थी | कुरीतियों के इस आयात से ही, समाज में संकीरेता तथा 
भेद-भाव की उतलत्ति हुई ओर जो 'बर्ण! शब्द केवल वर्णनात्मक था 
ओर व्यक्तियों के गुण, कर्म आदि का वर्यान भर करता था, वही अब 
ऐसे बगे के लिये प्रयुक होने लगा, जो जन्म तथा परम्परागत कर्म 
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पर आश्रित था । चातुवेण्य का आधार गुण-कमे के स्थान पर जन्म 
होने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया; समाज में समत्व के स्थान पर 
वैषम्य आगया और आये-अनाण,.ऊँच-नीच, पवित्र-अपविन्न तथा 
स्पश्ये-अस्पश्य के भेद-भाव का उदय हुआ। इस नह विचार- 
धारा फा पुरानी विचारधारा से पर्याप्त संघर्ष होना स्वाभाविक था; 
परन्तु इस संघपे में विजय नई को ही प्राप्त हुई लगती है । क्योंकि 
यद्यपि दाशनिक जगत में श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा तथा काठ्य (कला) 
के क्षेत्र में भरत-नाट्यशास्त्र जेसे अन्थों द्वारा चातुवेण्य के पुराने 
आदश की पुनः स्थापना सी की गई है, परन्तु यथा्थतः इनका डह श्य 
दोनों विचार-धाराओं में समझौता करना ही है, जो व्यवहार में स्थायी 
रूप से सफल न हो सकने के कारण नई लहर को न दबा सका । 


इस परिवतेन का प्रभाव काव्य मात्र पर पड़ा और नाव्य को तो 
इसने पूणतया बदल दिया | अतः नठ, नतेक तथा शैल्रष आदि 
वैद्कि” काल में पवित्र लोग सममे जाते हैं, परन्तु रामायण तथा 
महाभारत में वही गहित तथा आचार-अष्ट सम मे जाते हैं। नाव्य के 
वातावरण की यह विक्रृति निश्चत रूप से सूत्रकाल में प्रारम्भ होगई 
थी, क्योंकि नृत्य, गीत, वाद्य आदि जो कोषीतकी ब्रह्माण ; में 
आदरणीय तथा पवित्र कलाये हैँ, वही पारस्करशगृह्य सूज में द्विज- 
बर्णों के लिये सवेथा त्याज्य सममी गई हैं । नालय की यह दुरबस्था 
विद्वत्समाज (आह्यणों) की अवहेलना का कारण वथा परिणाम दोनों 
ही रहे होंगे । वगेवाद में विश्वास करने के कारण, विद्वद्नग निम्नव्गे 
को ऊपर उठाकर अपने स्तर में ज्ञाने की अपेक्षा, उनसे प्रथक होना 
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अधिक अच्छा समभा; पतित तथा आचारश्रष्ट नटों को सुधारने की 
अपेक्षा उन्होंने अपने लिये प्रथक काव्य की सृष्टि करना अच्छा समझा 
जिससे वे उस गह्ित वातावरण से बचे रह सकें । इसलिये जिस 
काव्य शब्द का प्रयोग कल्ला मात्र के लिय होता था बह केदल विद्वानों 
की 'कला! के लिये ही प्रयुक्त होने लगा, जिस को वे लोग उक्त अ-हित 
नाव्यादि के विपरीत स-हित बनाने की इच्छा से 'साहित्यः कहने लगे। 


इस साहित्य या काव्य के भी श्रव्य, दृश्य तथा सिश्र भेद ही 
रहे, परन्तु इनके अन्तर्गत लिखित काव्य ढी हो सकता था, क्योंकि 
मूति, सगीत, चित्र तथा नाव्य आदि तो निम्नवर्ग के गहिंत वातावरण 
में थे, जिससे दूर रहना ही अधिक अच्छा समभा जाता था। 
श्रव्य काव्य में गद्य तथा पद्म दोनों का अन्तभांव था और मिश्र 
में दोनों का मिश्रण । दृश्य काव्य सम्भवतः बहुत काल तक विद्वानों 
द्वारा उपेक्षित ही रहा; परन्तु, जैसा वात्यायन के काम-सूत्र से पता 
चलता है, लगभग चौथी या पॉचवी शताब्दी ई० पू० में किसी- 
न किसी प्रकार के सुरुचिपूों तथा स-हित श्रव्य-कराव्य का 
होना नागरिक जीवन के लिये अनिवाये सममा जाता था । इसी प्रवृति 
के अनुसार, नात्यशास्त्र में भमरतमुनि ने गीत, वाद्य, रूपक तथा 
अभिनय आदि को सुसंस्कृत रुचि के अनुकूल तथा वेदिक सदाचार के 
अनुरूप बनाके सहित श्रव्य काव्य की परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित किया । 
परन्तु, कालान्तर में विद्वढ्वगें ने नाठ्य के अन्य प्रकारों को छोड़कर 
केवल रुपकों को ही अधिक अपनाया, क्‍योंकि इसमें आदश लो #- 
चरितों का चित्रण होने के कारण सदाचार की पुष्टि अधिक सम्भव थी। 


अतएव श्रव्य-काव्य में एक रूपक-परम्परा चल पड़ी, जो वर्तमानयुग 
तक चली आ रही है । 


साहित्यवादी विद्वानों के हाथों में काव्य ने जब नया रूप पाया, 
तो उसका केवल क्षेत्र ही सीमित नहीं हो गया, अपितु उसके परिसित 
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कलेवर में बहने वाले 'रक्त' को स्वस्थ तथा शुद्ध करने के लिये शल्य- 
चिकित्सा! का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया। 'बद्यानन्द-सहोदर' रस को 
काव्य का लक्ष्य मानते हुए, उन्होंने तद्विरो धी बातों को पूणेतया निकाल 
फेका। यही कारण है कि "नाट्य के विभिन्न अड्डों में, भारतीय नास्य- 
शास्त्र में सभी के लिये वेदानुकूलता देने का प्रयत्न होने पर भी, केवल 
'रूपक' ही अपनी स्थिति को अक्षुण्ण रख सका; ओर रूपकों में भी 
उन्हीं प्रकारों का प्रचार अधिक हुआ, जो सुरुचि, सदाचार तथा 
मयांदा को अच्छी प्रकार निभा सकते थे | अतएव नाल्‍्यशाख्तर में 'सम- 
बकारः आदि के लिये बहुत से 'बन्धकुटिल्ञानि' वर्जित कर दिये 
गये ओर 'अहसन' मे केवल 'लोफोपचारयुक्ता बाता' को स्थान दिया 
गया। इसी मयांदावादी भ्रवृत्ति के फलस्वरूप नाटक-नाटिकाओं के 
अनिरिक्त रूपक के अन्य श्रकारों को पनपने का अवसर कम मिला। 


साहित्यवाद या मयांदावाद की इस कॉट-छॉट के होते हुए भी, 
काव्य ने अपने नये रूप में पुरानी सभी स्वस्थ श्रवृत्तियों को प्रायः 
बनाये रक्खा । रस-निष्पत्ति अन्तिम ध्येय होने के कारण तदनुकूल 
'गुणां' तथा ध्वनियां' का काव्य में होना पहले के समान ही चलता 
रहा है | यही कारण है कि न केवल सस्क्ृत पद्य-काव्यों में अपितु 
गद्य-काव्यों में भी विषय तथा परिस्थिति के अनुकूल भाषण-ध्वनियों 
का प्रयोग करने का प्रयक्ष किया जाता है। पद्म की सगीतात्मकता 
तथा नाटक में गीत ओर वाद्य का अचुर प्रयोग भी इसीलिये बना 
रहा। 'नास्य के सभी अड् "नाटक! २ होने से, उसको “रस-निष्पत्तिः 
लिये सब से अधिक उपयुक्त समझा गया; इसलिये संस्कृत मे 
अन्य रूपकों की अपेज्ञा नाटक ही अधिक लिखे गये। 


काव्य की परिधि सीमित होने पर पद्म तथा गद्य को विकसित 
होने का अवसर सिल्ा, क्योंकि अब उन पर से नाट्य' का अंकुश हट 
गया ओर उनकी रचना स्वतन्त्ररूप से होने लगी। अब नात्यशाख्र में 
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उल्चिखित चार साधारण अलड्डारां क अतिरिक्त अन्य अलद्गारों का 
भी प्रयोग होने लगा। नातल्य के दासत्व मे रहते हुए पद्म में कोई 
प्रबन्धात्मकतवा सम्भव नही थी, स्व॒तन्त्र होते ही इसमे नये नये 
प्रबन्ध-स्वरूपों की सष्टि होने लगी। अब पद्म केबल 'अश्रव्य' न रही, 
बह लिखी तथा पढी भी जाती थी, इमलिय उसमे बुद्वितत्त्त के लिये 
अधिक अवकाश था। 


गद्य के लिये तो यह स्वतन्त्रता अत्यन्त लाभप्रद हुई। नास्य के 
दासत्व मे रहते हुए तो उसे काव्य-रूप ग्रहण ऋरने का अवसर ही न 
मिलता था । परन्तु, अब उसने कथा, कहानी, आख्यान तथा आख्या- 
यिक्रा आदि के रूप धारण किये ओर पद्म के सभी शृज्जार, सोएव 
तथा शक्ति-विभव को प्राप्त किया। परन्तु विद्वानों के हाथ में पड़कर 
जहाँ गद्यकाठ्य तथा पद्य-काव्य को स्वतन्त्र विकास का अवसर मिला 
वहाँ उसमें बुद्धितत्त्व का प्राधान्य भी बढता गया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि कभी कभी तो बोद्धिक कलाबाऊी को ही काव्य समझ 
लिया गया ओर रस-निष्पत्ति का लक्ष्य केबल 'दम्भ' मात्र रह गया। 

( ८ ) साहित्य काव्य के भेद 

काव्यरस का विवेचन करते हुए, हम देख चुके हें कि सभो 'कोशों? 
में आनंदस्वरूप आत्मा की अभिव्यक्ति समान नही होती। पॉचों कोशों 
में रसानुभूति की अवस्थाओं को क्रम रा: शुद्ध-रस (ज्ह्मा नन्‍्द) काठ्य- 
रस (त्रह्मानन्द सहोदर), रस-नानात्व, स्थायीभाव तथा सचारी भाव । 
कहा जा सकता है, जिस कवि की आत्मानुभति जिस कोश की होगी 
उसकी अभिव्यक्ति भी उसो स्तर की होगी। अत. काव्य के भी इस पुष्टि 
से पॉच भेद किये जा सकते हैं। राजशेखर ने अपनी 'काव्य-मीमांसा 
में इसी बात को ध्यान मे रखकर काव्य के क्रमश. स्वायंसुबं, ऐश्वरं, 
आषेम्‌, आर्षीकम्‌ तथा आर्षीपुत्रकम्‌ नाम से पॉच भद किये है । एक 
दूसरा विभाजन वेदिक साहित्य में अभिश्रेत है, उसके अनुसार प्रत्येक 
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कोश की अनुभूति प्राप्त किया हुआ कवि तथा उसके काव्य का वर्णन 
प्रस्पर-बिलोम धातुओं द्वारा किया जाता है:ः-- 


कोश कबि » काव्य 


२-आनन्दमय | देव ( दिव्‌ धातु ) वेद ( बिद धातु ) 
२-विज्ञानमय | कवि ( कब धातु ) वाकू ( वक्‌ धातु ) 
३-मनोमय ;* मनीपी ( सन्‌ धातु ) | नाम ( नम घातु ) 
या 
सन्त: ( 5 ) संस: ( ऊँ ) 





४-आ्रणमय | परिमू या'प्रतिमू प्रभा या प्रतिभा 
४-अज्नमय | पुर रूप 
( & ) आदि कवि ओर आदि कविता 


भारतीय परम्परा के अनुसार वाल्मीकि (बवाल्मीक) आदि कवि 
माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे ब्राह्मण-कुज्ञ में उत्पन्न हुये थे, परन्तु 
बचपन में ही उन्हें माता-पिता ने त्याग दिया, कुछ पावेतीय लुठेरों ने 
उन्हें शरणदी ओर लूट-पाठका पेशा सिखाया, जिससे वे जीवननिवांह 
करते लगे। एक दिन उन्होंने एक साधु को देखा। उसके पांस आते 
ही उन्होंने कहा, 'जो कुछ हो, वह रख दो; नहीं तो जीवन से हाथ 
धोना पड़ेगा। “साधु ने वाल्मीक को यह जानने के लिये घर भेजा कि 
उनके अन्य सम्बन्धी इन कुकर्मों में साथी है या नहीं। जब बह अपने 
घर पहुँचे, तो उनका भ्रम जाता रहा | स्त्री और बच्चे तक उनके 
कुकमों में साथ देने के लिये तेयार न थे। साधु ने उल्टा राम नाम 
जपते का तपदेश दिया और स्वयं वहाँ से चला गया | वर्षों तक वे 
राम नाम जपते रहे। बेठे-बैठे उनके शरोर पर एक भारी बॉबी बन 
गई। अन्त में वह्दी साथु आया ओर उसने वाल्मीक ( बाँबी ) में से 
उन्हें निकाला । बल्मीक में से निकलने के कारण उनका नाम कश्मीकि 
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हो गया ओर वे बड़े भारी ऋषि हो गये | एक दिन जब वे म्नान कर 
रहें थे, तो उन्होंने देखा कि एक निपाद ने क्रोश्च-मिथुन में से एक 
को मार डांला है। ऋषि के हृदय में मृत पत्ती के लिये करुणा इमड़ 
पड़ी । घातक पर क्रोध करके उन्होंने उसे शाप दिया। यह शाप 
अनायास ही एक श्लोक के रूप में उनके मुंह से निकल पड़ा यह 
सब से पहली कविता थी । त्रह्माजी के कहने से तब महषि वाल्मीकि 
ने रामायण नाम का एक काव्य लिखा । 

यह एक छोटीसी कथा है, जो आदि कवि तथा आदि कविता के 
विपय में कही जाती हैं। साधु-सन्तो के सम्बन्ध में अलोकिक घटनाओं 
को सुनने के हम अभ्यस्त हैं, अत वाल्मीकि के जीवन की घटनाओं 
पर हम भले ही विश्वास करले, परन्तु यह विश्वास करना कि 
वाल्मीकि स पहले कविता ही नही थी ओर सबसे पहले उन्होंने ही 
कविता की, सब के लिये सम्भव नहीं। हम देखते हैं कि 
रामायण के बहुत पहले ही एक विशाल वैदिक साहित्य विद्यमान था । 
स्वांसी दयाननद सरस्वती के अनुसार यदि चार संहिताओं को 
अपौरुषेय माना जाय, तो भी तेत्तिरीय सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
तथां उपनिषद' साहित्य से जो कविस्त्वपूर्ग स्थल भरे पड़े हैं, उनको 
देखकर रामायणख-कार को आदि कवि नही माना जा सकता । यदि 
सारे वंदिक साहित्य को ही अपोरुषेय मानले तब भी भाषा तथा 
साहित्य के क्रमिक विकास में विश्वास रखने वाला वतेसान युग यह 
कभी नहीं मान सकता कि रामायण जेसे उत्ड्ृष्ट काव्य की सृष्टि 
यकायंक बिना किसी पूव परम्परा के हों गई। थोड़ी देर के लिये यह भी 
मानलें कि अलोकिकसत्ता-सम्पन्न ऋषियों के लिये इस प्रकार के 
चमत्कार कर दिखाना कोई असम्भव नहीं है, तो भी यह कैसे सम्भव 
है कि उसमें पहले मनुष्य, हृदय रखते हुए भी अपनी अनुभूति की 


अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में न करता कराता हो और फलत: 
किसी न किसी प्रकार के कांव्य का निमाण न करता हो । 
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जब रसात्मकता कविता का अधान गुण है और यह सचमुच 
ब्रह्यस्थाद-सहोद्र' है, तो कविता का प्रारम्भ तभी से मानना पड़ेगा 
जब से मनुष्य में रसानुभूति की शक्ति है, क्योंकि वह अपनी अनु- 
भूति की अभिव्यक्ति किये बिना नही रह सकता, चाहे बह अभि- 
व्यक्ति गद्य में हो या पद्य में, अलुष्टुप में हो या तिष्टुप में। रेडियो, रेश्, 
तार आदि वस्तुओं के विषय में यह कहा जा सकता है कि उनका जन्म 
अमुक देश में, अमुक काल में ओर अमुक व्यक्ति के द्वारा हुआ क्योंकि 
ये दृश्य-मूला वस्तुये हैं, जिनका समाज ने अपने जीवन काल में न 
केवल प्रारम्भ ओर विकास देखा है, अपितु उनका पू्व-अभाव भी 
देखा है। परतु, कविता तो अनुभूति-मूला हो ने से इस पदार्थ-बर्ग में 
नहीं आ सकती; वह तो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, भाषण, प्राण, मन, आदि 
तत्त्वों के बर्ग में आती हे, जिनका व्यक्ति तथा समाज के साथ अन्यो- 
न्याश्रय सम्बन्ध है ओर जो किसी न किसी रूप में तब से है जब से 
व्यक्ति या समाज का अस्तित्व है। इसलिये समाज अथवा भाषण, 
भाषा, आदि सामाजिक सम्पत्तियों के इतिहास में कविता का प्रारम्भ 
कब ओर किस के द्वारा हुआ यह बतलाना उतना ही असम्भब है, 
जितना ग्राण, मन अथवा समाज आदि के उतत्तिकाल को बतलाना। 


परन्तु, इससे यह अभिप्नाय नहीं कि आदि कवि तथा आदि 
कविता के विषय में जो परम्परागत कथा चली आई है, वह निरथक 


है। वस्तुत: इतिहास तथा काल के विषय में हमने जो दूषित धारणा 
बना रक्खी है, उसके कारण हस उसे समझ ही नहीं पाते। हमने 


समझ रक्‍्खा है कि पदाथ-विज्ञान के जगत्‌ के अतिरिक्त कोई ज्गृत्‌ 
ही नहीं, और न उसके प्रेरक काल से भिन्न कोई काल | यथार्थ में, 


जेसे पिण्डाण्ड स्थूल शरीर के अन्तर्गत आने वाले अन्नरसमय कोश 
तथा प्राथमय कोश तक ही समाप्त नहीं हो जाता, उसी प्रकार त्रह्माण्ड 
भी केवल पिरडात्मक, रसात्मक, बायव्य तथा बैद्यू त पदार्थों से निर्मित 
स्थूल जगत्‌ तक ही सीमित नहीं हे। स्थूल शरीर एवं स्थूल-जगतक्रे 
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परे सूक्ष्म-शरीर एवं सूक्ष्म जगत भी है, जिसको 'मनोमयकोश' कहा 
जाता है ओर जिसमें उत्पन्न होकर काल स्थूल-जगत में क्रीड़ा कर रहा 
है। मनोमय कोश से भी परे 'विज्ञाननयकोश' है, जिसमें कारण- 
शरीर और कारण-जगत आ। जाते हैं। इसी कोश में 'महाकाल' की 
क्रीडा दिखाई पड़ती है, जो मनोमय कोश में सुषिकसित होकर स्थूल 
शरीर तथा स्थूल्न जगत के काल का रूप धारण कर लेता है | बहुत सी 
बस्तुये, जो हमें स्थूल-जगत में अनन्त और अनादि सी दिखलाई 
पडती हैं, वास्तव में इस कारण जगत तथा महाकाल में सान्‍्त और 
सादि हैं | रसातुभूति तथा तज्जन्य कविता का आदि भी हमें यहीं 
देख॑ना चाहिये । 

. अतः आदि-कबिता की उत्पत्ति किसी व्यक्ति-विशेष से न मान- 
कर जीव से माननी पड़ेगी । जीव ब्राह्मण अथवा बह्म के कुल का है, 
परन्तु पिठ-वियुक्त होकर इस शरीर में भटकता है । शरीर मे अनेक 
पर्व ( सयुज्य भाग ) हैं; अतः उसे आध्यात्मिक रूपकों में पवुत ( मू० 
पबेवत्‌ ) भी कहा जाता है। इसी पर्वत पर रहने वाले कॉम, क्रोध 
आदि लुटेरे ही रस ब्राह्मण सन्तान को अपनाते हैं और उसे अपना 
लूट-पाद का पेशा सिखजाते हैं। अन्त में परमसाधु परमेश्वर की ऋपा 
से उसे ज्ञान होता है कि जिस माया तथा तजनित विषयों के लिये वह 
काम, क्रोधादि लुटेरों का कुत्सित पेशा करता है, वे भी उसका साथ 
देने को उद्यत नहीं। इस ज्ञान से उसे वैराग्य उत्पन्न होता है और 
सुमागे पर चलने की तीत्र इच्छा जाग पड़ती है। साधु उसको उल्दे 
राम नाम का उपदेश करता है, जिसके द्वारा वह ब्रह्म समान हो 
लाता । यही महषिं वाल्मीक हैँ, जिनके विषय में तुलसीदासजी ने 
कहा है :--< 


उल्टा नाम जपत जग जाना । वाल्मीक भए ब्रह्म समाना ॥ 
परन्तु, ब्रह्म-समान होने से पहले उन्हें स्थूल-शरीर तथा सूच्र्म- 
शरीर की विशाल वल्मीक (बाँबी ) को हटाना पड़ता है, तब कहीं 
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वे वाल्मीक होकर विज्ञानमय कोश या कारण-शरीर में पहुँच कर 
उक्त गति को पाते हैं | ब्रद्यससानता को ही रस के प्रसंग में ब्रह्म- 
सहोदरता कहा गया हे ओर इसी को प्राप्त करके तपोशुद्ध जीव 
आनब्दमय-कोश की 'रामायण' को सममता है, अनुभव करता है 
और श्लोकबद्ध करने सें समथ होता है | जेसा ऊपर कहा जा चुका 

है, विज्ञानमय कोश में ही 'मधुमति भूमिका” हे और वहीं पहुंचकर 
जीव यथार्थ 'कवि? कहलाता है । 


यही आदि कवि की अवस्था हे । इस अवस्था तक पहुँचे हुए 
योगी कवि में हे त-भाव नहीं रह जाता। इससे नीचे स्थूल तथा सूच्म 
शरीर में, जीव तथा माया भ्ालिड्नबद्ध से ( संपरिष्वक्ती इब ) कहे 
जाते थे, उन “द्वा सुपणी सयुजा सखाया” में से एक मिट जाता है 
ओर केबल “अन्यद्व' की अनुभूति मात्र रह जाती है--/यन्नवा- 
इन्यदिव स्यात्तत्राउन्योन्यलश्येद्न्योडन्यज्िध्र दन्योउन्यद्रसथेदन्यो<- 
न्यद्वदेदन्यो5न्यच्छ गुयादन्यो न्यन्यन्मन्वीतान्थो न्यो न्यव्सूशेदन्यो- 
अन्यद्विजानीयात””* इस अन्यदिव' की अनुभूति यथाथततः 'द्वै तः नहीं 
है; यह तो 'अहंकार' मात्र है, जिसमें 'स्व” ही इद्मू! रूप में 
रहता हैः-- 

“अथातो5हंकारादेशएवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहूं. पश्चादहं 
पुरस्तादहं दक्षिणतो5हमुत्तरतो5हमेवेद स्वेमति ।*““'स वा एष एवं 
पश्यन्न व मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मा- 
ननन्‍्द: स्वराद्‌ ।[ 


आदिकवि के रूपक में, इसी जोड़े को ऋरोश्च-मिथुन कहा गया है, 
जिसमें से एक के बध होने पर, ऋषि वाल्मीक द्वारा आदि-कविता को 
जन्म मिलता है। करोश्व शब्द ध्वन्यनुकरण-मूलक है, और जिस पत्ति- 

का ब्ु० 39 ४, ३, ३१। 

 बह्दी। 
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विशेष को यह नाम दिया गया है, वह शब्द भी ऐसा ही करता है। 
योगी भी ध्यानावस्था में अनेक प्रकार के शब्द सुनता हुआ, एक ऐसे 
शब्द पर भी पहुँचता है, जिसको.'ही, क्री; क्रौजू आदि कहा गया है 
ओर जो सुनने में क्रोख्न-रव सा लगता है| अतः इस अवस्था में जीव 
माया को क्रौद्ब-मिधुन कहना पूर्यतया उचित है । इसका वध करने के 
लिये योगी की, दोनों भोंहों से जो एक धनुष बनता है, उसको अप- 
माना पढ़ता है; इस धनुष में प्रत्यश्वा नही होती (तु० क० जामें परच 
नहीं है रे--कबीर), नासिकाग्र से लेकर दोनों भोहों के बीच में स्थित 
ध्यान-बिन्दु की ओर चित्त एकात्र करते रहने को शर-सघान करना 
कहते हैं | स्थूल-शरीर में क्रीडा करने वाला मन रूपी व्याध इसी शर- 
संधान द्वारा एक क्रोन्न-पक्षी को मार गिरातः है; जिसके फलस्वरूप 
ऋषि द्वारा शापित होकर बह ( मन ) सदेव अशान्त तथा अस्थिर 
रहता। है । 

इस शर-संधान द्वारा लक्ष्य-चेध तभी हो सकता है, जब राम- 
नाम का उल्टा जप कर लिया जाय | उल्टे राम-राम का अथे केबल 
'सरा! समभा जाता है, परन्तु वस्तुत इसका अथे इससे अधिक है। 
हम ऊपर देख चुके हैं कि आत्मा को विभिन्न अवस्थाओं में देव कवि 
मन, प्रतिभू तथा पुर कहा जाता है ओर उसकी स्वाभिव्यक्ति को 
क्रमशः वेद, वाक्‌ , नाम, अतिभा तथा रूप कहा जाता है। वास्तव सें 
जिस शब्द से किसी के 'स्व” की अभिव्यक्ति होती है वहा उसका नाम 
है। अतः सामान्यतः आत्मा की इन सभी 'अभिव्यक्तियों को 'नाम! 
कहा जा सकता है। इस नाम का सीधा क्रम तो वेद , वाकू , नाम तथा रूप 
है, परन्तु उल्ठे क्रम॑ में रूप, नाम, वाक्‌ तथा वेद हैं। अतः स्थूल-जगत 
के रूप! से वेद की ओर जाने को ही उल्टा जप कहते हैं। जो जीव 

जगत के भंमटों में फेँसा है, उलको ऊपर उठने का एक यही 
भार्ग है कि बह इस उल्ठ नाम का सहारा लेव र शनेः शनेः स्थूल- 


# भ्० गी० ८, २० । 
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जगत्‌ से सूह्म्म तथा कारण-जगत की ओर अग्रसर हो | राम का उल्टा 
भरा! अथवा 'सोडहं” का उल्टा हँसो” जपने का यही अथ है। सीधे 
नाम में शक्तिमान से शक्ति का प्रवाह होता है, परन्तु उल्टे में शक्ति 
से शक्तिमान की ओर जाना पड़ता है। इसलिये ब्रह्म के नाम के 
पहले उसकी शक्ति का नाम रख देने से भी उल्टे नाम का सिद्धान्त 
सिद्ध हो जाता है। अतः सीताराम, राधाकृष्ण, पावेती-परमेश्बर 
आदि का भी जप किया जा सकता है। परन्तु जप में नाम का 
उच्चारण मात्र पयाप्त नहीं; नामोच्चारण तो केवल संयम, ध्यान, 
समाधि द्वारा स्थूल जगत्‌ से ऊपर उठने का सहारा मात्र है । 


आदि-कवि-सम्बन्धी कथा की इस व्याख्या से स्पष्ट है कि इनमें 
भारतीय साहित्य का देश-काल गत इतिहाम नहीं मिलता । इस कथा 
से यदि रामायणकार के विषय में हमें कुछ भी पता चलता है तो 
यही कि रामायण के लेखक एक परम योगी थे ओर रामा यण में उन्होंने 
जो कुछ लिखा है, वह एक साधारण कथामात्र नहीं है; उसमें उनकी 
उच्च आध्यात्मिक अनुभूति वी अभिव्यक्ति भी है | बहुत सम्भव है 
कि रामायणकार का नाम पहले से ही वाल्मीक रहा हो, जिससे 
वाल्मीक' ( बॉबी ) के रूपक में उसकी संगति बेठ गई, परन्तु स्थूल- 
जगत के आवरण कों बॉबी के रूपक द्वारा प्रकट करने की परिपाटी 
च्यवन-कथा में भी मिलती हे और सम्भवतः बहुत पुरानी है । 

(१०) काव्य-अं रणा ( के ) प्राचेतस 

मेरी समझ मे आदि कवि की इस कथा में, काव्य की मूल 
पररक शक्ति के व्यक्तीकरण का आलड्ढारिक वर्शन है। इस मत 
की पुष्टि वाल्मीक के दूसरे नाम 'प्राचेतस” शब्द से भी होती है-- 
प्राचेतस का अथ है प्रचेतस का पुत्र और प्रचेतस शब्द, जेसा प्रारम्भ 
में ही कहा गया है, आनन्दमय कोश ब्रह्म के लिये प्रयुक्त होता है, 
जि सके लिये श्रीमद्भगवद्गीता में कवि पुराण आदि कहा गया है । 
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ऋग्दवेद के अनुसार यह 'प्रचेतस! अब्ठे त*, बीतरागवेद।, अमत्ये[ 
तथा मनोमय कोश के लिये बरेण्य तथा ध्येय>है , जिसको देवलोग 
( इन्द्रियादि की शक्तियों ) है त-रूप में मत्यों (क्षणभद्ज र इन्द्रियार्थों) 
में ऐसे विभक्त कर लेते हैं, जेसे अन्न के भाग को और इस अबस्था में 
उसके लिये “असुर” कहकर सम्बोधित किया जाता है--। जो बात यहाँ 
प्रचेतस के लिये कही गईं है, वही “आनन्द्मय' ब्रह्म के लिये भी कही 
जा सकती है ओर स्थुल-शरीर-रूपी पर्षेत पर असुरत्वअधान जीवन 
व्यतीत करते हुए वाल्मीक पर भी वही लागू होती है, क्योंकि वे 
प्राचेतस ( प्रचेतस के पुत्र ) तथा ब्राह्मण ( ब्रह्मकुलोद्भव ; हैं; अतः 
प्राचेतल अथवा वाल्मीक नामी आदि्-कषवि के आख्यान में यही 
अभिग्रेत समझना चाहिये कि त्रह्म ही मूल प्रेरक शक्ति है और वह 
अजर, अमर तथा अव्यक्त होते हुए भी स्थूल्न-शरीर की नश्वर 
अभिव्यक्तियों में व्यक्त होता है । जेसा कि ऊपर देख चुके हैं अव्यक्त 
की अभिव्यक्ति प्रारम्भ होते ही ब्रह्म-माया, शक्तिमान-शक्ति, कबि- 
वाकू आदि का दूत प्रारम्भ हो जाता है; इसीलिये श्रचेतस” की 
अभिव्यक्ति भी यहाँ हे त-पूरणे बतलाई गई हे। 
( ख ) स्फोटवाद 
मूल-प्रे रक शक्ति की अभिव्यक्ति के विषय में यही मत आगे 
चलकर 'स्फोटवाद? के नाम से चला, जिसका उपयोग 'काव्यशास्त्र 'में 
भी ध्वनि के प्रसंग में किया गया है। हमारे मुख से जो बेखरी 
वाणी निकलती है, उसकी इकाई वाक्य” है, जो अनेक तदनुरूप 


#३,२६, ४। 

98, १. १। 

[5, १०२, श८। 

» ९१, ४७, ११; ०, १०२, १८। 

+ के, 5०, २; ६०, $ै; 3, १, १; ७, १६, १२; 5, १०२, १४ 
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भाषण-ध्वनियों अथवा वर्णों का आवरण धारण करके व्यक्त होता 
है' ( वाक्यपदीय ७१-७३; व्या० मै० दबु० २८-४४ ) काक्‍य को. 
उत्पत्ति अन्ततोगत्वा स्फोटात्मा से होती हे, जो ध्वनि द्वारा व्यक्त 
होता है और नित्य तथा अभेद्य बाचक' ( ध्वनिव्य॑ंग्यः नित्य: 
अक्रम:) है | यथार्थ में स्फोट एक और अद्वेत हे, परन्तु उपाधि: 
( जिसको नाद, ध्वनि या आत्माभिव्यक्ति की शक्ति अथवा वाकू 
कहते हैं ) के प्रभाव से अनेक भाषण-ध्वनियों के रूप- में व्यक्त 
होता प्रतीत होता" है; परन्तु वास्तव में अनेकता तो व्याकृता ध्वनि! 
में है, न कि स्फोटात्मा। में । आत्मा में नाद की उत्पत्ति होती है, 
जिसे व्याकृता ध्वनि या केचल ध्वनि भी कहते हैं| जो बुद्धि, प्रास 
आंदि में होती हुई स्थूल्न अज्जों द्वारा व्यक्त होती हेंः-- 


तस्य प्राणें च या शक्तियाँ च बुद्धे व्यवस्थिता । 
विवतेमाना स्थानेषु सेषा भेदं प्रकोशते । 


( वा० प० १, ११७ ) 


वास्तविक विकार इसी नाद या वाँक्‌ मे होता है और इसी से 
आवृत होने पर अविकारी स्फो्टॉत्मां भी विकारी प्रतीत होता है । < 
अतः सूत -संहिता स्फोटात्सा को ग्रणव-या ओंकार के नाम से दो प्रकार 
* यदृन्‍त: शब्दतत्वं तु नादे रेके प्रकाशितम्‌ । 
यदाहुरपरे शब्द तस्य वास्थे तथेकता ।॥ 
 स्फोटस्यामिन्नकालस्य ध्वनिकातानुपातिनतः । 
ग्रहणोपाधिभे देन वृत्तिभेदं प्रचक्षते || ( या० पा० १, ७७ ) 
| शब्दस्योध्यमभिव्यक्त व त्तिभेदे तु॒वेकूताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैने भिय्यते । (द्वो० पा०-१.३०) 
» स्वभावशभेद न्नित्यत्वे हस्वदीधप्लुतादिषु-। 
प्राकृतस्य ध्वने: काल शब्दस्थेत्युपच्येते ॥। 
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का बतलाती है--एक पर या ब्रह्म-रूप, दूसरा अपर या शब्द-रूप । 
शब्द-रूप स्फोट या प्रणव ही नाद या वाक्‌ से युक्त होता है और 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया की दृष्टि से विविध रुप में व्यक्त होता हुआ नाना 
बर्णों की सृष्टि करता हैः-- 


रस 


श्वणोंति य इम॑ स्फोर्ट सुप्ते श्रोंत्रे च शुन्यहक्‌ 
वि 
येन बाग व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ 
स्वधाम्रो ब्राह्मण: साक्षाह्माचकः परमात्मनः । 
श्ःः दिजक बीज 

स सर्वेमन्त्रोपनिषद्वेद्बीज़॑ सनातनम्‌ ॥ 
तस्य ह्यासन जयोवर्णा आकाराया भृगृहृहः 

हे कड लय 
धायन्ते येस्त्रयो गुणानामथवृत्तय: ॥ 
ततो5च्रसमाम्नायमसजद्धगवानज :। 

गीघ 

अन्तस्थोष्मस्वरस्पशेदीघहस्वादिलक्षणम्‌ ।। 


( गे ) नाद, अनाहतनाद तथा महानाद 


शैवागम के अनुसार सच्चिदानन्द शिव से शक्ति, शक्ति से 

कारणनाद तथा नाद से बिन्दु उलन्न होता है (आसीच्छक्तिस्ततो नादो 
नादाद्विन्दु: समुद्भवः ) यहाँ पर नाद को 'महानाद” कहा जाता है 
ओर 'अष्टप्रकरण” के अनुसार “बिन्दु! को अनाइतनाद कहा जाता हे 
( बिन्दुरेब समाख्यातो व्योमनाहतमित्यपि )। इसी अनाहत नाद या 
बिन्दु से 'का्य नाद? पैदा होता है ( मिद्यमानालराद्टिन्दोरव्यक्तात्मा 
* जलादस्य ऋ्रमजन्मत्वातू न पूर्वों नापरश्च सः । 
अक्रम: क्रम रूपेशभेद्वानिवजायते ॥ 

$ पर: परतरं ब्रद्यज्ञानानन्दादिलक्षणम्‌ । 

प्रकृर्षण प्रणवः यस्मात्‌ पर ब्रह्म स्वभावतः ॥ 

अपर: प्रणवः साक्षाच्छब्दस्य सुनिमेलः । 
प्रकषण नवत्वस्य देतुत्वात्मणव: स्वतः 0 
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रपोडभव॒त्‌ ), जो नाना वर्णो में गद्य-पद्मात्मक रूप में प्रकट हो 
जांता है ( वर्णात्मनाविभेव॑ति गद्यपद्मादिभेदतः )। 


कुछ शैवागर्मों में इसी बात को दूसरे ढेँग से कहा गया है। उनके 
अनुसार शिव के साथ उसकी शक्ति का अ्विनाभाव सम्बन्ध हैं; इस 
शक्तिका नाम ज्ञान-शक्ति है जो सारी अभिव्यक्ति का निमित्त कारण 
है। शिव-शक्ति के संयुक्त तत्त्व से परिग्रह-शक्ति का जन्म होता है,जिसका 
नाम क्रिया-शक्ति भी है । वही बिन्दु है, जो अभिव्यक्ति का उपादान 
कारण है । यह शुद्ध और अशुद्ध-भेद से दो प्रकार का है; शुद्ध विन्दु 
को 'महामाया' तथा अशुद्ध बिन्दु को माया? भी कहते हैं। शक्कि 
तथा बिन्दु के सम्बन्ध को: विकल्प अथवा भेद्‌-ज्ञान कहते हैं। इसी 
विकल्प द्वारा शिव शुद्ध-विन्दु को छुब्ध करता है, जिससे शब्द तथा 
अथे की ह त-धारा चलत्न पड़ती है, जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
वेखरी अवस्थाओं में होकर नाना रूथों में प्रकट होती है । इसी प्रकार 
अशुद्ध-बिन्दु के ज्ञोभ से भी अभिव्यक्ति होती है । 

( घ ) प्रेरणा का उद्गम 

अतः भारतीय परम्परा के अनुसार शब्दार्थात्मक या गद्यपद्यात्मक 
काव्य अन्य सभी प्रकार के काव्य (कला) कर्मों की भाँति, आत्मा 
की अभिव्यक्ति है, जिसको वह अपनी शक्ति या ध्वनि द्वारा अव्यक्त 
से व्यक्त' सूक्ष्म से स्थूल, प्राकृत से व्याकृत तथा एकबर्णा से अनेक- 
बणां करता है उस शक्ति या साया का धर्म ही यह है कि वह 
अभिव्श्ञना करे, आत्सा को अद्न त से अनेक करके प्रकट करे। आज- 
कल के युग में भी वेनिडिटो क्रोचे ने ऐसा ही मत प्रकटकिया हे; 
उसके अनुसार आत्मा की अभिव्यज्ञना ही को कविता कहते हैं । 


आंत्माभिठक्ति में बाह्य विभागों का भी प्रमुख स्थान है। बाह्य 
विभाग जब हमारी इन्द्रियों द्वारा हमारे अन्तजेगत पर प्रभाव डालते 
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हैं, तो हमारे भीतर तदनुरूप सचारी तथा स्थायी भाष उत्पन्न होकर 
तीत्र होते हुए रसत्व को प्राप्त करते हैं जिससे ओत-प्रोत होकर हम 
व्याकुल हो उठते हैं, भवभूति ने रामचन्द्रजी की ऐसी ही अवस्था का 
बणेन करते हुए लिखा हेः-- 
अनिभिन्नो गरीरत्वादन्तगू ढघनव्यथः । 
पुटपाकग्रतोकाशो रामस्य करुणो रसः | 


इस व्याकुलता को दूर किये बिना चेन नही मिल्न सकती, ओर 
इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है अभिव्यक्ति; लबालबभरे 
हुए तालाब की एकमात्र प्रतिक्रिया है उसमें से जल-निर्यात:-- 
पुरोत्पीडतटागस्यथ परीवाहः प्रतिक्रिया | इस अतिक्रियाः के भिना, 
अन्तर्लीन भावोद्रेक से हम राम की भाँति व्यथित होते हैं ओर मोह 
में पड़े रहते हैं:-- 
अन्तर्तीनस्य दुःखाग्नेरयोद्याम॑ ज्वलिष्यत. । 
उत्पीड इब धूमस्य मोह: प्रागाबृणोति माम्‌ । 


अतः ब।ह्य विभावों से विभावित यह भाव आत्मा की शक्ति' 
के द्वारा व्यक्त होता है, क्योंक्रि इसी शक्ति से स्थिर समाधिस्थ चित्त 
में अभिषेय भाव का स्फुरण होता है ओर उमको व्यक्त करने के 
लिये पद आदि विभावित होते हैं: | 
मनसि सदा सुममाधिति विस्फुरणमनेकधामिधेयस्य 
अक्विष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसी शक्ति: ॥ 


इसीलिये मम्मठ ने काव्यप्रफाश*में काठ्य के कारणों में शक्ति 
[ ता टी श 5 अर 
को अरमुख स्थान दिया है। यहाँ यह बाव नहीं भूलनी चाहिये कि जेसा 





* शक्तिनिपुणतालोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ 
काञ्यशिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धव: )| 


] 
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ऊपर कहा जा चुका हे, यह शक्ति ही नांद, बिन्दु आदि अब- 
स्थाओं में होती हुई शब्द तथा अर्थ दोनों का कारण है-..-इसी से 
क्रोख-बध वाल्मीक में वह “अथ' उत्पन्न करता है, जो काव्य की 
आत्मा है ओर इसी से उस आत्मा को आवृत करने वाला नाना 
वर्शात्मक कलेवर भी उत्पन्न होता है; शोक तथा श्लोक दोनों का 
कारण एक ही है; अतः ध्वन्यालोक में कहा गया है किः-- 


काव्यस्यात्मा स एवाथस्तथा चादिकवे: पुरा। 
क्रोख्चहन्द्रवियोगत्थ शोकः श्लोकत्वमांगत: ॥| 


परन्तु, काव्य एक अरण्यरोदन नहीं है | यह एक ऐसी अभि- 
व्यक्ति है, जिसे श्रोता की अपेक्षा है, इसमें ऐसी ध्वनि हे, जो 
प्रतिध्वनि प्राप्ति के लिये उपयुक्त स्थल चाहती है । चाहे कवि 'स्वान्तः 
सुखाय' ही क्‍यों न लिखे, उसमें वह सामथ्य तथा उद्द श्य निहित 
रहता है जिस से कवि का प्रेरक भाव श्रोता या पाठक के हृदय में 
भी उसी भाव को उत्पन्न कर देता है। कुप्पुस्वामी शास्त्री ने वाल्मीकि 
की क्रविता के विषय में इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं:--- 
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अतः काव्य-प्र रणा के उद्गम में, जहाँ आन्तरिक 'शक्ति” तथा 
वाह्य विभाव सहायक होते हैं, वहाँ श्रोता-सापेज्षता भी उसका एक 
मुख्य तत्त्व है । श्रोता-सापेज्षता को ही हम समाज-सापेक्षता कह 
सकते हैं। वाल्मीक का शोक श्लोकत्व को कभी भ्राप्त न होता, यदि 
से पास ही कोब्व-घातक व्याघ तथा उस भै शिष्यगण सुनने वाले 
ने होते:--- 


मा निषाद प्रतिष्ठां वमगम:ः शाश्वतीः समा! । 
यत्क्रोख्बनमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ | 
तस्येव॑ त्र्‌ वन्तरिचन्ता बभूष हृदि वीक्षतः। 
शोकात्ते नास्य शकुने: किमिद्‌ व्याहृतं मया |। 
चिन्तयन्स महांग्राज्षश्वकार मतिसान्मतिम्‌ | 
शिष्य चेवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुगवः | 
पादबद्ो5च्तरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 

शोकार््त स्य प्रवृत्तो मे श्तोकों भवतु नान्‍्यथा || 
शिष्यस्तु तस्य ब्रूबतो म्रुनेर्षाक्यमनुत्तमम्‌ | 
प्रतिजग्राह संहष्टस्तस्य तुष्टो5भवद्‌ गुरु: ॥ 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि न केवल समाज में उसकी अभिव्यक्ति 
को सम्भव बनाया, प्त्युत उनके द्वारा उस अभिव्यक्ति के प्रतिमरहण' 
से वाल्मीक को परितोष भी हुआ | 


अब ग्रश्न यह होता है कि विभात्रों से हम क्‍यों आकषित होते 
हैं ओर हमारी अभिव्यक्ति समाज-सापेक्ष क्‍यों है । इस श्रश्न के 
उत्तर के लिये विभावों की ताक्षिचक रचना पर विचार करना आवश्यक 
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होगा । “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे! की लोशोक्ति को भारतीय दर्शन 
का प्रामाणिक 'सूत्र! कहा जा सकता है। अतः पिण्डाण्ड के अनुसार 
ब्रह्मारड में भी यही पॉच कोंग हैं ओर यहाँ भी 'विज्ञानमय” जगत के 
तथा सूच्रम अन्यद्षः से स्थूल-जगत के स्थूलत्व तथा अनेकत्व का 
विश्प्त हुआ है। यह कहा जा चुका है कि ज्यों-ज्यों स्थूलता (माया) का 
आवरण बढ़ता है, त्यों-त्यों 'रस-स्थरूप” आत्मा परोक्ष होता जाता है 
ओर उसका रस साया-शवलित होकर सुखदुखादि अनेक रूपों में 
प्रकट होता जाता है । साथ ही माया इस परोक्ष आत्मा के सौन्द्य्ये 
या रस को शब्द-रूप रस-गन्ध-स्पर्शात्मक जगत के रूप में ब्यक्त करके, 
उसको भोगने के लिये श्रोत्रचन्षुरसनाघाण॒त्वगात्मक ऐन्द्रिय जगत 
का निर्माण करती हे; इन दोनों जगतों में से एक में आकषेण है, 
दूसरे में चाह; एक में काम हे दूसरे में रति, एक में इच्छा है दूसरे में 
तृप्ति । इस है त-सिद्धान्त के द्वारा जहाँ एक को अनेक करके एक पूर्ण 
को अनेक अपूर्णो में विभक्त कर दिया जाता है, वहाँ इन अपूर्णो के 
भीतर अपने से बाहर पूर्णाता को खोजने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो 
जाती है। इसके फलस्वरूप एक ओर हम जड़ बाह्म-जगत के 
विभावों से आकर्षित और प्रभावित होते हैं. तो दूसरी ओर विश्व 
के चेतन अन्तजेगत के खाथ उस आकर्षण तथा प्रभाव का आस्वा- 
दून करना (चाहते हैं। अतएब कवि जड चेतन के शब्द, रूप, रस 
गन्ध, स्पश से प्रभावित होकर जहाँ बाह्य जगत में खोई पूर्थता 
देखता है, वहाँ उससे विभाषित भाव की अभिव्यक्ति करके 'सहृदय” 
( समान हृदय ) प्राणियां के साथ तादाल्य स्थापित करके पूर्व 
लाभ करना भी चाहता है। अतः किन्हीं अंशों में अइलर का यह 
कहना ठीक है कि कवितादि सारी कलाये अपूर्र मनुष्य के पूर्ण होने 
के प्रयास की द्योतक है*। 


कामायनी-स्ोन्द्ये [ श्८३ ] 


( २ ) महाकाव्य 
( के ) परम्परागत लक्षण 


हम देख चुके हैं कि जब काव्य 'साहित्य” हुआ, तब उसके क्षेत्र 
की सीमा भी सकुचित होगईं । इस संकुचित अथ में भी श्रव्य काव्य 
के तीन भेद हैं-- गद्य, पद्य तथा मिश्र*। इनमें से पद्य काव्य भी 
तीन प्रकार के होते हैं (१) महाकाव्य, (२) खण्डकाव्य तथ| (३) 
मुक्तक काव्य | छठी शताब्दी में दरडी ने अपने काव्यादर्श में महा 
काव्य के लक्षण इस ग्रकार दिये हैं:-- 


सर्गबन्धों महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आशीनेमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ | 
इतिहासकथोद्ध तमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
चतुर्वेगंफलायत्त चतुरोदात्तनायकम्‌ | 
नगराणंवशैलतु चन्द्राकोदयवर्णने: । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायका भ्युद्येरपि | 
अलंकृतमसंक्षिपत रसमावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीरें: अव्यवृत्ते: सुसधिमिः । 
सर्वेत्रमिन्नवृत्तान्तेरुपेतं लोकरझ्जनम्‌ । 
काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृतिः । 


अतः इसके अनुसार महाकाव्य ऐसे सर्गों में विभक्त होना चाहिये 
जो बहुत बड़े न हों । इसके आसुख में आशीवाद, देव-नमस्कार अथवा 





#* पद्म' गद्य' च मिश्र च तल्जिधेष व्यवस्थितमू-दंडी | 
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प्रन्थ के कथावस्तु को सूचित करने वाले पद्म होने चाहिये। 
इसका कथानक इतिहास, कथा या अन्य सदूबृत्त पर आश्चित हाना 
चाहिये । महाकाव्य में धर्म, अथे, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषाथों 
का उल्लेख होना चाहिये । उसका नायक चतुर ओर उदात्त हो। 
नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्रोदय तथा सूर्योदय के रूप में प्रकृति 
वर्णन हो; उद्यान-विहार, जल्न-क्रीड़ा, मधु-पान आदि के रूप में 
उत्सव वर्णन हो; विप्रलस्भ, विवाह, कुमार-जन्म आदि के रूप में 
पारिवारिक जीवन का चित्रण हो तथा मन्त्रणा, दूतत्रयाण, युद्ध 
(आजि ) नायकाभ्युदय आदि के रूप में सामाजिक अथवा राज- 
नीतिक जीवन का चित्रण हो ) महाकाव्य आकार में छोटा नहीं 
होना चाहिये। अल्जार, रस तथा भाव का होना आवश्यक है, क्योंकि 
'ल्लोकरज्जन' उसका मुख्य लक्षण हैं। उसके सगग भिन्नवृत्त होने 
चाहिये और वह नाटकीय सधियों तथा श्रव्यत्व गुण से युक्त होना 
चाहिये । इस प्रकार का काव्य कल्पान्तरस्थायी होता हे । 
लगभग यही लक्षण अग्निपुराण ( ३३० ) काव्यालड्आार (१) 

सरस्वतोकण्ठाभरण (४ ) आदि में भी दिये गये हैं; परन्तु, सबसे 
अधिक विस्तार के साथ उनका निरूपण पन्द्रहवीं शताब्दी मे विश्व- 
नाथ ने अपने साहित्यदरपेण में किया हे, जिसको तुलनात्मक अध्य- 
यन के लिये यहाँ दिया जाता है;-- 

सर्गबन्धों महाकाव्य तत्रे कों नायक: सुर: । 

सह शः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्बितः । 

एकवंश-भवा भूपा: कुलजा बहवो5पि वा। 

जखड़गरवीरशान्तानामेकोउज्ी रस इष्यते । 

अड्नि सर्वेडपि रसा: सर्वे नाठक-सघय: । 

इतिहासोड्व॑ वृत्तमन्यद्ा सलनाश्रयम्‌ । 

चत्वारस्तस्य वंगा: स्पुस्तेष्वेक॑ च फलं भवेत्‌ । 

आदो नमस्क्रियाशीवां पस्तुनिदेश एब वा। 
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एकवृत्तमये: पंचे रघंसाने<न्येदृत्तके: || 
नातिस्वेल्पा नोतिदीधा सभा अ्टाधिका ईद । 
नानावृत्तमेये: कांपि सगे: कश्चने दंश्य्ते । 
समान्‍्ते माविसरगस्य कंथाथा: सूंचन भवेत । 
संध्यासूर्यन्दुरजनीअंदोषध्वीन्तकेसश: ॥ 
प्रातंमध्याहमृगयाशैलतु वर्नसांगरी 
संभोगविग्रलम्भी च मुनिभ्वर्मपुरॉप्चसः ॥ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्ोदंयोदेयः | 
बर्णनीयां यथायोगं साह्लपाड़न अभी ईंह || 
कवे वृत्तस्य वा नाना नायकस्येतंरस्थ वां । 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सगे नाम तु ॥ 


अतूः साहित्यदपंण के अनुसार महाकाव्य सर्यबन्ध दोना साहित्य-द्पंण के अनसार व्य_सर्गबन 


हिल्थ-दर्पण के अनुसार 
चाहिये, जिसमे कम से कम आठ संग हों, जोन बहुत छोटे और न 
अति बड़े हों। प्रत्येक सगे में एक ही छन्‍्द हो, जो केवल अन्त में 
बदलना चाहिये, कभी कस हम च्वो मे एक संग नाना छन्दों मे भी दो सकता है। 
हरणक सगे के अन्त में भावी सगे के विषय की सूचना दे ढेंनी चाहिये। 
नायक काई सुर या कुलीन पिन मनन पलक के गुख हों; 
ओर धीरोदात्त होने के लिये महासत्त्व, अतिगस्भीर, क्षमावान्‌, 
आत्मशछाघाहीन, स्थिर तर्था अहंकार को छिपाने पीला होभां आवश्यक 
है। एक ही वंश के कुल्लीन राजा हों तो एक से-अधिक नायक भी हो 
सकते हैं। प्रधान रस या तो शज्भार हीना चांहिये या बौरं अथवा 
शान्त; दूसरे रस केवृत्न सद्दायक मात्र होने चाहिये। कथाबस्तु के 
सगठन में नाठकीय संधियों का प्रयोग ऑर्वरेयक हैं । कंजीनंक यां तो 
_ ऐतिहासिक हो या उसमें किसी सज्जन का चरित द्ोना चाहिये। 
# सहासत्वो5तिगस्भीर:। क्मावानविकत्थनः स्थिरो निगृद्ाहंकारों 
धीरोदात्तो दृदुजतः ( द्‌० रू ३ ) 
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महाकाव्य का लक्ष्य चतुवेगे ( धर्म, अथे, काम, मोक्ष ) की प्राप्ति है 
ओर उसके प्रारम्भ में इश-बन्दना, आशीवांद अथवा कथा-बस्तु के 
निर्देश के पश्चात्‌ कभी कभी सज्जनं-प्रशसा तथा असज्जन-निन्दा भी 
होती है । यथा-अवसर इसमें संध्या, सूर्य, चन्द्र, राजि, साय॑ंकाल, 

न्धकार, दिवस, प्रभात, मध्याह, मृगया, पवेत, ऋतुओं, बनों,सागरों 
संभोग, विश्रलंभ, ऋषियों, स्वगे, नगरों, यज्ञों, युद्धों, आक्रमणों, 
विवाहोत्सवों, मत्रणा, कुमार-जन्मादि विषयों का साड्ोपाड़ वन 
होना चाहिये । इसका नामकरण कवि के नाम पर अथवा कथानक, 
नायक या अन्य पात्र पर होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक सगे का नाम 
उसके वरण्येविषय के आधार पर होना चाहिये । 


( ख॒ ) लक्षणों का अथ 


विभिन्न ग्रन्थों में उल्लिखित महाकाव्य-लक्षणों का मूल्य ऑकते 
हुए हमें यह याद रखना चाहिये कि इन लक्षणों में कुछ बातें ऐसी 
हैं, जो निश्चित तथा अनिवाये हैं ओर जिनके विषय में आचाये 
लोग एकमत हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं, जो अनिश्चित तथा गौण 
हैं। पहले प्रकार में निम्नलिखित हैं:-- 


(१ ) नायक का चतुरोदात्तत्व । 

(२ ) चतुबंगे-प्राप्ति का लक्ष्य । 

(३ ) रस की उपस्थिति । 

( ४ ) कथानक का ऐतिहासिक आधार या सदाश्रयत्व । 


ओर दूसरे श्रकार में निम्नलिखित लक्षण आते हैं:-- 
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( १ ) सर्गों की रचना या संख्या। । 
(२ ) वसण्ये विषयों की सूची । 
(३ ) काव्य या सर्गों का नामकरण | 


निस्सदेह पहले प्रकार के लक्षणों में साहित्य का भारतीय आदशे 
निहित है, जब कि दूसरे में उस आदशे के व्यक्तीकरण की प्रणाली । 
पहले का सम्धन्ध महाकाव्य की आत्मा से हे जिसका स्वरूप समाज 
की संबुद्ध तथा ऊजेस्वित प्रज्ञा द्वारा निधारित किया जाता है; दूसरे 
का सम्बन्ध महाकाव्य के शरीर से हे, जिसकी रचना व्यक्ति-विशेषों 
( कवियों ) द्वारा होती है । 'आदशे! है युगयुगान्तस्थायिनी शाश्वत 
ओर सुसस्क्त सामाजिक 'शक्ति? का आदेश्य, जिसका पालन अनि- 
वाये है, काव्य-रचना कवियों द्वारा उसका व्यक्तिगत आज्ञा पालन! है, 
जिसको प्रत्येक कवि अपनी शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास के अनुसार 
सम्पादित करने मे स्वतन्त्र है । यही कारण ह कि रामायण, महाभारत, 
कुमारसभव रघुवंश,बुद्ध-वरित,सोन्द्रानन्द, शिशुपाल बध,किराताजु 
नीय आदि जहाँ प्रथम प्रकार के लक्षणों में सहमत हैं, पूर्णीतया एकमत 
हैं, वहाँ दूसरे प्रकार के लक्षणों में वे एक दूसरे से अत्यधिक विभिन्न हैं- 
किसी मे एक नायक है, तो किसी में अनेक, रामायण में सात कार्ड 
हैं, तो महाभारत में अठारह पे, रघुवश में १६, बुद्धचरित में २८ 
तथा रत्नाकर के 'हरबिजय?” में ५० सगे हैं। इसी प्रकार संरचना 
तथा वण्य-विषयों के चयन में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है । अतः 


#ऊहीं सर्गों की संख्या अथवा उसके श्ल्ोकों की गिनती का उल्लेख 
बिल्कुल नही हैं, साहित्यदर्पण में सर्ग-संख्या न्यूनतम आठ है; परन्तु 
प्रत्येक सर्गे का विस्तार निश्चित नहीं है, ईशान-संहिता में न्यूनतम 
सगे संख्या के अतिरिक्त अधिकतम संख्या भी दी गई है (अष्टसर्गान्न 
तु न्यून॑ त्रिशत्सगांच्च लाधिकमू ) ओर पद्म-संख्या भी ३० से २०० 
तक निश्चित करदी है । 





[ श्थ्८ ] कामायनी-सोन्द्ये 


लक्षणों के प्रथम प्रकार को महाकाव्य के स्थायी तत्त्व कह सकते हैं 
ओर दूसरे की अस्थायी । 


अस्थायी-तत्त्वों का विश्लेषण करने से हमें इनकी अनेकता या 
दिमिन्नता में भी एक भू क एकता मिल सकती हे, जिसके द्वारा 
सास्तीय महाकाव्य की आत्म! के लिये शरीर-रचना की जाती है । 
महाकांव्य के तस्ये-विषयों की सूची को ध्यान से देखने पर पत्ता 
चलता है कि वश्ये-विषयों का चुनाव सानव-जीवल के पूरों ज्षेत्र से 
क्षय हे हैं, जिसको सिम्नल्षिख्तित भार्गों में विभक्त किया जा 
सकता है४४-: 


(१) व्यक्तिगत साधना। 

(२ ) सांतव का प्रकृति से सम्बन्ध । 
(३ ) सातव का परिवार से सम्बन्ध! 
(४ ) मानव का- ससाज़् से सम्बन्ध । 


आचार्यों- द्वारा बतलायें गए उक्त लक्षणों में वस्ये या प्रतिपाथ 
चिषयों को मानव-जीवन के इन चार भागों में इस प्रकार बॉटा जा 
सकता हे:-- 


(१) चतुवेग ग्राप्ति । 

(२ ) खंध्या, सूये, चन्द्र, रजनी, अदोष, ऋतु, पेत, वन, 
सागरादि । 

(३ ) संभोग, विप्रलम्भ, विवाहोत्सव; कुमार जन्म आदि । 

( ४ ) आक्रमण, युद्ध, मत्रणा, ऋषि-मुनि, यज्ञ आदि । 


इससे प्रकट है कि भारतीय महाराव्य व्यक्ति के जीवन का 
अध्ययन ग्रक्ृति, परिवार और समाज के स्वाभाविक संनिकषे में करना 
चाहता है; उसके अनुसार मान१-जीवन क। पूरे चित्र इस व्यापक तथा 


ल्ञ 
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विरतृत प्रष्ठभूमि के बिना नहीं मिल्न सकता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा 
ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों की जो नानात्यमयी अभिव्यक्ति जीवन” के 
नाम से पुकारी जाती है वह इसी प्रष्ठभूमि द्वारा विभावित एवं डद्भा- 
बित होती है। अपनी इच्छाशक्ति से उद्भूत 'काम' हारा मनुष्य जिन 
'सामग्रियों तथा सेबाओं” की मॉग उत्पन्न करता है, उन्हीं का उत्पादन 
वह अपनी, क्रियाशक्ति से उद्भूत “अथे' द्वारा करके उस माँग की 
पूर्ति करता है। मॉग-पूर्ति के इस व्यापार में-सद्सद्विवेक तथा आत्मा- 
नात्मभेद-बुद्धि होना अत्यावश्यक है, अन्यथा स्वार्थवाद, इन्द्रियलो- 
लुपता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला होने का डर रहता है। इसी कमी 
की पूरा करने के लिये ज्ञानशक्ति से उद्भूत “धर्म! की आवश्यकता 
पड़ती है, धर्म ही इच्छा तथा क्रिया, काम तथा अथे के बीच सामझस्य 
स्थापित करने के लिये सदाचार ओर अध्यात्मवाद का सहारा देता है 
ओर अन्त में मानव को इच्छा, ज्ञान एव क्रिया तीनों से ऊपर उठाकर 
'मोक्ष! द्वारा न केवल जड़, अनात्म तथा असत्‌ से मानवात्मा को 
अनासक्त करता है, अपितु उसे तुच्छ स्वार्थों से भी छुटकारा दिलवाता 
है, जिसके फलस्वरूप वह समाज में संयमी कर्मयोगी होकर कलेउ्य- 
कर्मों को करता हुआ अनासक्ति-योग का जीता जागता उदाहरण हो 
जाता है। इस ग्रक्नार चतुववेर्गगसमन्वचित मानव-जीवन के भारतीय 
आदश की पूर्सता दिखाने के लिये आवश्यक्र है कि मानव की 
सम्पूरय लीला-भूमि का अध्ययन ओर चित्रण किया जाय। यह लीला- 
भूमि अक्ृति, परिवार तथा ससाज की समवेत भूमि है; इसी को उसकी 
विविधता तथा विभिन्नता के साथ चित्रित करने के लिये भारतीय 
सहाकाव्य ने अपना वएय विषय बनाया है। इसी लीला-भूमि से 
सामग्री लेकर भारतीय महाकाव्य की शरीर-रचना हुई है । 

इस महाकाव्य-शरीर का आत्मा वही रस है, जिसका वर्रान पीछे 
हो चुका है, परन्तु यहाँ वह केवल व्यक्त की ही वस्तु न-हाकर समष्टि 
की भी है। 'रसो वे सः के चिरन्तन सत्य का जो साक्षात्कार 
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योगी अपनी समाधि में करता है' और साधारण कवि अपनी कविता के 
परिमित क्षेत्र में करना या करवाना चाहता है, उसी को महाकचि 
प्रकृति, परिवार एवं समाज के विस्तृत परिधि में फेलाऋर तथा जीवन 
की पूणता में व्याप्त करके करना तथा करवाना चाहता है । महाकाव्य 
रस का 'समाजीकर ण' करना चाहता है; बह व्यक्ति को न केवल समाज 
एवं प्रकृति के प्रशस्त-प्रा्गण में रस-पाधना करने के लिये बाध्य करता 
है, अपितु बद इस साधना में सारे समाज को रत करने के लिये भी 
प्रयत्मशील है। झिस ग्रकार ग्राचीन क्राव्य! में नात्य का लक्ष्य वेद- 
व्यवहार को सावेबर्णशिक और सावेजनिक्र बनाना था, उसी प्रकार 
'साहित्य' में महाकाव्य का ध्येय है। अतः महाकाव्य में मुक्तकादि 
काव्यों की भाँति केवल प्रथक प्रथक चित्रों या परिस्थितियों द्वारा ही 
रसानुभूति विभावित नहो होती; उसकी निष्पत्ति में मानव-चरित के 
चित्रण तथा उसकी प्रष्ठभूमि में रहनेवाली प्रकृृति, परिवार तथा 
समाज की तिपुटी से भी सहायता ली जाती है! 


जैसा कि प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है, रसानुभूति 
मनोरख्जन-सात्र नही है, अत' महाकाव्य में मानब-च रित का चित्रण 
केवल 'अथे-काम' समन्वित होने से काम नहीं चल सकता; यदि 
काव्यरस का सोन्द्य सत्यत्व एवं शिवत्व से युक्त रखना है, तो अथे- 
कामयरता की स्वच्छन्द रेंगरलियों पर धर्म का अड्डू श बिठाने की 
आवश्यकता है ओर उन्हें अनासक्त 'भोगों' के रूप में बदलकर मोक्ष- 
साधना में साधन रूप में प्रयुक्त करना है । इसीलिये महाकाव्य के 
स्थायी तत्त्यों में रस के साथ साथ चतुववेगे-प्राप्तिका विधान किया गया 
है। नायक का धीरोदात्तत्व तथा कथानक का सदाशभ्रयत्व भी रस के 
असतो मा सत गमय” के आदशे को स्थापित करने के लिये रक्‍्खा 
गया है; अन्यथा साधारण मनोरज्जन तो भाँडों की भड़ ती से भी हो 
सकता है ओर मनुष्य की हीन मावनाओं तथा मनोवेगों को उभाड़ने 
वाले वेश्यालयों, मद्रित्रयों तथा नम्नस्वरूपों के बेन से भी सम्मव 
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हैं। परन्तु, इससे समाज की भ्रगति नहीं दुर्ग ति होगी; मानव देवत्व 
की ओर न जाकर असुरत्व की ओर जायेगा. वह सौन्दर्य का रसिक न 
रहकर रक्तपात एवं नरदाह का रसिक हो जायेगा अर्थ-काम-परायण 
'प्रगतिवाद! की भी मानना पड़ेगा कि मानव-जीवन में अर्थ-काम की 
प्रधानता होते हुए भी, यद्‌ उसकी मानवता को जीवित रखना है तो 
इन दोनों को साध्य' के स्थान से उतारकर केवल साधन-पद देना 
पड़ेगा । हमारे काव्य मे रस की अलौकिकता तथा जीवन का आदशे- 
वाद इसी ओर प्रयत्नशील है । 


( ग ) लौकिक ओर अलोकिक का समन्वय 


अथ-काम का धर्म-मोक्ष के साथ सयोग कराके तथा अलौकिक 

रस को मानव-जीवन से सयुक्त करके भारतीय महाकाव्य ने लौकिक 
ओर अलोकिक के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है । 
इस प्रयत्न में कथानक की ऐतिहासिकता तथा नायक के क्षत्रियत्व एवं 
देवत्व ने भी बहुत सहायता पहुँचाई है। इतिहास-प्रसिद्ध कथानक के 
नायक के ग्रति जनता के हृदयों में यों ही विशेष राग होता है, और 
यदि बह ज्षत्रिय* ( देश के राजनीतिक जीवन का ग्राण ) हुआ तो 
वह राग एक मोहनीमंत्र बन जाता है । नायक के साथ पाठकों का यह 
रागात्मक सम्बन्ध जहाँ रस-परिपाक में शीघ्रता तथा सरलता उत्पन्न 
कर देता है । और रसानुभूति में आवश्यक मसत्व या तादात्म्य ला देता 
है, वह्दों उसका धीरोदात्तत्व एवं देवत्व रस के शिवत्व एवं सत्यत्व 
को निश्चित कर देता है. जिसके बिना रसकी पूर्ण ता ओर परिपक्षता 
तो दूर, उसकी रसता भी सम्भव नहीं। इसीलिये भारतीय महाकाव्य 


* प्राचीन भारत फे समाज में क्षत्रिय का वह्दी स्थान था जो 
आज राजनीतिक नेताओं का है। वस्तुतः 'ज्षत्रियः शब्द को राजनीतिक 


नेता का पर्यायवाची ही सममना चाहिये, न कि किसी जाति-विशेष 
का मनुष्य । 
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जलौकिक चरित को वर्ये बनाकर भी उसकी. लोकोत्तरता पर दृष्टि 
रखता है, सानवत्व में निहित देवत्व को व्यक्त ओर विकसित करने 
में दत्तचित्त रहता है । न्‍ 
कथानक के भीतर लौकिक ओर अलौकिक का समन्वय समाविष्ठ 

करने के लिये भारतीय महाकाउयों में ग्रायः ऐतिहासिक कथानक को 
ऐसे परिवर्तित ओर परिवद्धित कर लिया गया है कि उसमें ऐतिहासिक 
सत्य के साथ-साथ आध्यात्मिक सत्य भी दिखाया जा सकता है। यही 
कारण है कि वाल्मीकि के राम मनुष्य होते हुए भी पूरो ब्रह्म हैं अथवा 
उनकी पूर्ण मनुष्यता ही त्रह्मता है। इस विषय में निम्नलिखित श्लोक 
बड़े महत्व का हैः-- 

वेदवेद्य परे पुसि जाते दशरथात्मजे। 

वेद: आचेतसादासीत साज्ञाद्रामायजात्मना || 


इस श्लोक की प्रथम पंक्ति का अन्वय दो प्रकार किया जाता है-- 
'वेदबेद्य परे पुसि दृशरथात्मजे जाते” अथवा 'दशरथात्मजे वेदवेदये 
परे पु सि जाते ।! इसका अथे है कि जब वेदवेद परअह्ञ ने दशरथपुत्र 
राम के रूप में पूरों मनुष्यत्व को प्राप्त किया, श्रथवा जब रामने पूर्ण 
मनुष्यत्व ग्राप्त करके वेदवेद्त्व (अद्यत्व) को प्राप्त किया, वंब प्राचेतस 
( वाल्मीकि ) द्वारा रामायण के रूप में वेद ने साक्षात्‌ रूप ग्रहँरा 
किया। अतः श्री कुप्पुस्वासी शास्त्री ने लिखा हैं।-- 

8 3पां07 ण 8 िक्का॥षए08 0/0003 ॥0 ॥ #४छ7ए 
श8ए 0ए 6688-080 (७०0०6 चितिड क्राशाइशा एप ४89 568 
पा, छिप दिक्चात/90040"9, 870 (86 7790, 88 )88]&/"8608- 
8 800, ए8छ७7 $0 शा णिी डॉक्कंपछ 0ए एपगड पा ग्राड 
35707007 $0 ४86 6ए९) ० 098777470000, ॥06 80907 
ए 86 पिक्षाआ9ए809 एछ0पाँते पाश्य फिर ७ प्रएक्षा8&076 
5०&»772 “पुरुषान्न पर किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति/” &8 
€पृपपाए००४४ ६0 “मनुष्यान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः?” 
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यही बात हमें न्यूनाधिक रूप में अन्य राम-काव्यों में सी मिलती 
है, परन्तु इसका जितना अच्छा निवाह हमारे तुलसीदासजी ने क्रिया 
है उतना अन्यत्र नहीं मिलता। वे अपने रामचरित मानस के 
प्रारम्भ ही में स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी सीता उद्धवस्थितिसंहार- 
कारिणी राम-बल्लभा हैं ओर राम वे हरि हैं जो जगत्‌ के अशेष 
कारण” है और जिनकी माया के वशीभूत बह्मा आदि देवताओं 
ओर असुरों सेहित अखिल विश्व प्रवृत्त हो रहा है।-- 


उद्धवस्थितिसहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सब भअ्रयस्करी सीतां नतो5हं रामवल्लभाम्‌ ॥। 
यन्मायावशवरत्तिविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवा सुराः 
यत्सत्त्वादसपैव भाति-सकल रज्जो यथाहे श्र मः। 
यत्पादष्लवमेकमेवहि भवाम्भोथेस्तितीर्षावताम्‌ 
वन्दे5ह तमशेषकारणपर रासाख्यमीश हरिम्‌ ॥ 


इन्हीं परत्रह्म राम का अवतार दशरथनन्दन रामचन्द्र के रूप 
में होता है; अतः वे ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य हैं ओर मनुष्य की सारी 
मरयादाओं के भीतर रहते हुए लीला करते हैं। साथ ही वे मनुष्य होते 
हुए भी ब्रह्म है, क्योंकि उनकी मनुष्यता लोकोत्तर कल्याणाभिनिवेश 
में ही अपनी पूर्णता देखती हैं। यही बात थोड़े हेर-फेर के सांथ ऋष्णु- 
काव्यों और विशेषक्रर महाभारत तथा भागवत्‌ के ऋृष्ण के विषय में 
कही जा सकती है; 'कुमार-सभव, श्रीकठटचरित, आदि शिव-कथा को 
लेकर चलने वाले काव्य आध्यात्मिक ओर भोतिक, अलोकिक तथा 
लोकिक के समन्वय के एक ऐसे ही उदाहरण हे। इसी समन्वयवाद 
के कारण जहाँ इनमें ऐतिहासिकता की खोज की गई है, वहाँ इनमें 
आध्यात्मिक रूपक देखनेवालों कीं भी कमी नहीं है। 


यह समन्वयवाद भारतीय महाकाव्य की बहुत बड़ी विशेषता 
रही है, और इसकी उपलब्धि केबल रास, ऋष्ण ओर शिव के कथानकों 
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में ही होती है ऐसी बात नहीं है । जिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र, घर्सश- 
मॉम्युदय आदि जैन महाकाव्यों से भी यही बात प्रमाणित होती है 
ओर अश्वघोष तो अपने सौन्द्रामन्द में स्पष्ट लिख ही देता है कि 
इस प्रन्थ के लिखने में उसका एकमात्र उह श्य निर्वाण-विषयक सत्य 
को एक आकर्षक आवरण के भीतर रखना है जिखसे लोग उससे 
आकऋषित होकर उधर जाये ओर बुद्धत्व को प्राप्त करें। अत: बुद्धचरित 
में सिद्धाथं गौतम की कथा के भीतर आत्मा का वह बोधमय स्वरूप 
भी मिल सकता है जो अनेक सघर्षों के पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता है 
ओर जिसके विषय में गौतम बुद्ध की भाँति ही कहा जा सकता है कि:- 
म्रता मोहमर्गरी माता जातो बोधमयों सुतः ॥ 

भारतीय महाकाव्य-परम्परा में इसी प्रकार की कृतियों श्रेष्ठ 
समभी जाती थीं क्योंकि वे अध्यात्म-प्रधान सस्क्ृति के अनुरूप 
आदरशों की ख॒ष्टि करती थीं। यही कारण है कि साधारण कथा के 
आधार पर रचित नेषध-चरित तक को यही रूप ग्रहण करना पड़ा और 
जिन कवियों ने महाकाव्य के इस मर्म को नहीं समझा उनकी रचनाये 
पेतिहासिक कथानक पर आश्रित होने पर भी विक्रमाइुदेवचरित तथा 
नवसाहसाझूचरित के समान परिडत-मरडली द्वारा उपेक्षित और तिर- 
स्कृत होते होते विस्मृति के गर्भ विल्लीन द्वो गई। भौतिकवादी 
विचारधारा के विद्वानों को इस पर शोक हो सकता है, परन्तु 
अध्यात्मवादी भारत को इससे किंचित्‌ भी खेद नहीं, क्योंकि हमारे 
इतिहास की कल्पना इस काल-कबलित विश्व के परिधि तक ह्दी 
सीमित नहीं है; उसमें तो जीवात्मा की उस लीला का भी समावेश 
हो सकता है, जो हमारे इस काल से भी परे उस काल की परिधि 
में आती है, जिसको महाकाल कहा जा सकता है। 


*व्यूलर, बिक्रमां+ प्रृ० १; कीथ, हिस्द्री आवब सस्कृत लिटरेचर, 
पूछ १४४ । 
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( घ्‌ ) देवासुर-संग्राम 

लोकिक और अलोकिक के समन्वय का मल रहस्य है देवासुर 
संत्राम | हम देखते हैं प्रकृति में दो प्रकार की शक्तियों के बीच 
संघ चल रहा है--एक तो सूजन, पोषण तथा विकास की शान्‍्त 
धारा लेकर आता है, जिससे प्रकृति हरी-भरी और जीवनमयी दिखाई 
पड़ती है; दूसरा प्रकार उच्छेदन, हास और विनाश के बवन्डर लेकर 
चलता है, जिससे प्रकृति के खिलखिलाते हुए स्वास्थ्य पर उजाड़ 
ओर विध्वंस की भयावह क्रीड़ा होने लगती है । यह जीवन और सत्यु 
का संघषे है, सत्‌ ओर असत्‌ का युद्ध है, जो हमें प्रकृति में सर्वेन्र 
दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार का संघर्ष मायब-समाज में भी चलता 
रहता है--हम्ारे सामाजिक द्व हों, युद्धों ओर महायुद्धों के रूप में इसी 
की अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक कलेवर में सदा कुछ ऐसी शक्कियां 
होती हैं, जो समाज के अस्तित्व के लिये घातक होती हैं और जों 
नियन्त्रित रहने पर उसके लिये लाभग्रद भी हो सकती हैं। इनका 
उभाड़ और उच्छुल्ललपन समाज के लिये कभी हिंतकर नहीं; अतः 
वह इन पर विजय प्राप्त करना चाहता है। 

बाह्य-जगत की भॉति हमारे अन्तजगत्‌ में भी एक संघषे चल 
रहा है। इस अन्तद्व न्द्व में भी वही अस्तित्व और अनष्तित्व, जीवन 
ओर मृत्यु, चेतन ओर जड़, सत्‌ ओर असत्‌ के बीच युद्ध होता है। 
प्यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे! के अनुसार इसी अन्तह् न्द्र की प्रतिकृति 
बाह्म-जगत्‌ में विद्यमान है; ओर इन दोनों में से एक का प्रभाव दूसरे 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता | बाह्य-जगत्‌ के अज्भमूत प्राणी और 
प्रकृति उद्दीपक होकर हमारे सन में अनेक प्रकार की अनुभूतियोँ 
उत्पन्न करते तथा उन्हें संस्कार रूप में सब्वित करते रहते हैं। हमारे 
महत्‌ (बुद्धि) तत्त्व की दो प्रवृतियाँ इन अनुभूतियों और संस्कारों को 
दो रूपों में कर देती हैं-धनात्मक प्रवृत्ति शम, दम, दया, ओदाय आदि 
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देवत्व रूप में और ऋणात्मक प्रवृति क्रोध, मद, मत्सर आदि 
असुरत्व रूप में। पुरुष-प्रकृति के सयोग से उत्पन्न 'महत” की देवत्व- 
प्रवृति शुद्ध चेतन-पुरुष की ओर लें जाती है जब कि अखुरत्व-प्रवृति 
जड़ अबृति की ओर | अतः एक का लक्ष्य चेतन्योन्मुख सुखवाद है 
ओर दूसरे का जडत्वोन्मुख दुखबाद; एक रस (अह्यानन्द) की अनु- 
भृति करा सकती है, दूसरी विष (हलाहल) की। 


महज्जन्य व्यावहारिक जगत्‌ में उक्त दोनों प्रव्नतियाँ परस्पर 
घुन्नीमिली सी हैं । परन्तु साहित्य में दोनों का चित्रण आवश्यक 
ओर अनिवाये होते हुए भी देवत्व-बिजय का ही दिखलाना वांछ- 
नीय है क्योंकि यह जीवन तो वह सागर हैं, जिसमें से विष से 
लेकर रस ( अमृत ) तक सारे रत्न निकल सकते हैं ' देवासुरयोग 
की दो चरमसीमायें हैं--एक देव-दासत्व और दूसरा असुर-दासत्व; 
पहले का फल्न है अमृत तथा दूसरे का विष और इन दोनों के 
बीच में हैं अन्य रल्न । प्रश्न यह है कि हमें निकालना क्या है, 
देव-विजय की दुन्दुभी बजाते हुए चिरजीवनदायक अम्रत अथवा 
असुर-विजय का स्वागत करते हुए चिर-म्त्य-विधायक विष । चाहे 
प्रकृति को देखिये अथवा व्यक्ति, परिवार या समाज को, सर्वेत्र 
“अमृत” की खोज ही वांछनीय दिखाई पड़ती है। यद्यपि व्यावहारिक 
जगत में अमृत अपने आत्यन्तिक रूप में प्राप्त नहीं है, फिर भी बह 
अपने सापेक्षिक रूपों में ही जीवन को जीने योग्य बना देता है । 
इस प्यासी खोजमें ही मानव-जीवन की साथकता है। परन्तु इसको 
जागृत रखने के लिये भी देव-विजय पर दृष्टि रखना आवश्यक है, न 
केवल बाह्य-जगत में अपितु अन्तर्जंगत में भी । 
यही कारण है कि व्यासजी का जय! नासक इतिहास भारतकार 
तथा महाभारतकार के हाथों में पड़कर केवल दो राजवंशों का युद्धमात्र 
ही न रह गया; उसके द्वारा ऋष्ण-शुक्र, असत्‌-सत्‌ अधर्म-धर्म आदि 


हकलनला भश्नकक, 
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के बीच होने वाले व्यापक देव-दानव-हन्द्र को भी व्यक्त किया गया है 
ओर उसमें नर की विजय द्वारा ही नर-समष्टि में व्याप्त नारायण की 
विजय भी दिखलाई गई है। अतः ऐतिहासिक कथानक में पर्याप्त 
हेर-फेर करनी पडी। नॉरायण की शक्ति जहां व्यष्टि में पद्च ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा समान रूप से भोगी जाती हे ,वहाँ समष्टि में पद्च-जनों द्वारा, 
अतएव इस शक्ति की प्रतीक नारायणी ( द्रौपदी ) को शॉच पाण्डवों 
की पत्नी होना पड़ा । इसी प्रकार दुर्योधन के सो भाई होना ओर 
उन सबका नाम 'दुर! उपसर्ग-युक्त होना, भीष्स का सर शय्या-शयन, 
करण-बध या ज्ञयद्रथ-वध आदि में अलोकिक घटनाये तथा अन्त में 
हिमालय के लिये महाप्रस्थान आदि ऐसी बाते हैं, जो किन्ही 
आध्यात्मिक तथ्यों की प्रतीक होती हैं, जिनमें से कइयों का आधार 
तो स्पष्टतः ऋग्वेद है । 
जो बात यहाँ महाभारत के लिये कही गई है, वही न्यूनाधिक 
रूप में रामायण तथा ऐसे ही अन्य महाकाव्यों के लिये भी कही 
जा सकती है। परन्तु, जहां इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक कथानक 
को आधार बनाकर आध्यात्मिक तत्त्व-निरूपण किया गया हे, वहाँ 
ऐसे महाकाव्य भी है, जिनमें आध्यात्मिक तथ्यों को ही माननीय 
जीवन का जामा पहानाया गया है। इस प्रकार के महाकाव्य का सर्वो- 
त्कृष्ट उदांह रण कुमार-सम्भव है। कुमार-सम्भव हिमालय पंत के 
वर्णन से प्रारम्भ होता है । पवेत का अथ है पर्गवान; पडाड में अनेक 
पष होते हैं, इसीलिये उसे पर्ञेत ऋहते हैं! पिण्डाण्ड ओर ब्रह्माण्ड में 
भी अनेक पव है;अतः वेद्कि साहित्य की भांति कुमार-सम्भव में पर्गत 
इन दोनों के प्रतीक के रूप में आया है। इस पवेत की कन्या पावेती वही 
शक्ति है, जो पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माग्ड में एकसी व्याप्त हे ओर जिसको 
बेदिक साहित्य में ' हेमबती उम्र! या केवल उसा कहा गया है। यह 
पबेत बड़ा भारी प्रजापति है, जिसके राज्य में अनेक देवकर्मो द्वारा 
यज्ञ विस्तार पाता है, परन्तु असुरत्वके प्रतीक तारक आदि से आक्रान्त 





| श्ध्८ ] कामायनी-सोन्द््ये 
होने पर इसकी सम्भावना नहीं की जा सकती है। इस तारक का 
बंध उक्त उमा तथा अजरामर शिव ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न कुमार ही 
कर सकता है । अतः इस दिव्य-संयोग तथा कुमार-जन्म को सत्त्य 
रखकर ही कुमार-सम्भव लिखा गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति कब 
नेन केवल व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में अपितु दाम्पत्य-जीवन 
तथा सामाजिक जीवन में भी दिखाने का प्रयत्न किया है । 


(3 ) देव-द द्रचित्रण का उपयोग 

देव-दानव-द्व 6 का चित्रण भारतीय महाकाव्य में एक विशेष 
महत्व रखता है । यह चित्रण वास्तव में भारतीय काव्य का यथार्थ- 
वाद है, क्‍योंकि इसके द्वारा जीवन में होने वाले खुख-दुख जय 
पराजय, लाभ-हानि, उत्थान-पतन आदि के ढ्व हों का चित्रण हो जाता 
है। परन्तु यह बह यथार्थवाद नही जो दुख, पराजय, हानि, पतन आदि 
को श्लाध्य पद्‌ प्रदान करे ओर पाठकों के मन निराशा, क्षोभ या 
असन्‍्तोष की ऑधी उत्पन्न करके उनको पथ-अ्रष्ट करे। यह वह 
यथाथवाद है, जो जन-जन के मन में रहने वाली सुख और प्रगति 
की इच्छा को जागृत रखता है और विश्व-नाश या संकट-मुक्ति की 
प्रबल आशा को बनाये रखता है क्योंकि इसके बिना उस देव-विजय 
की आशा नही जो व्यष्टि और समष्टि में सवंत्र विकासोन्मुखी और 
ओर कल्याण-विधायिनी शक्तियों की प्रतीक है | 


देव-विजय के व्यापक चित्रण में ब्रह्मानन्द व्यक्तिगत सांधना के 
दुग्गंस ओर सकीणो स्थल से निकलकर सहख्रधार हो जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों में बरसता हुआ प्रतीत होता है और आबात-वृद्ध के आचरण में 
असिव्यक्त होकर सदाचार ओर संयम के रूप में समष्ठि के जीवन में 
आह्ाद ओर उल्लास की वृद्धि करता है । यही रस का समाजीकरण 
है। स्थितअ्ज्ञ योगी आत्मा के जिस सौन्दरबेपु्ठ की अनुमृति समाधि 
में तथा अभिन्‍्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार में करता है गीति- 
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काव्यकार उसी की फुल्मड़ियों को कुछ नीचे स्तर पर प्रहण करके 
अपनी गतियों को सज्ञीव करता है, और महाकाव्यकार उसी के विश्वन 
वितत महारश्मि-जाल को चित्रित कर व्यष्टियों के सश्लिष्ट समष्टि- 
जीव॑न फो सत्‌, सरस तथा सुन्द्र बनाता है । गीति-काव्य की सफलता 
भाव-घनंत्व में है, जब कि महाकाव्य की भाव-विस्तार में | यद्यपि 
महाकाव्य में गीति-काव्य की भाँति पद-पद्‌ में काव्यत्व नहीं होता, 
प्रन्तु उसकी समष्टि में जो काव्यत्व होता है और उसके विस्तार, 
व्यापकत्व तथा विशालत्व का जो अभाव पड़ता है वह अन्ततोगत्वा 
अधिक तीत्र तथा स्थायी होता है । यही कारण है कि महाकाव्य में 
समष्टि-साधना तथा युग-निर्माण की जो सामग्री तथा शक्ति होती है, 
बह गीति-काव्य में नहीं | रामायण, महाभारत, रामचरित-मानस 
आदि की सफलता तथा स्थायी लोक-प्रियता का यही रहस्य है। 


( २ ) कामायनी का महाकाव्यत्व (काब्यात्मा) 
( के ) कामायनी में रस 


भारतीय महाकाव्य का जो रूप यहाँ स्थिर किया गया है, उसके 
अनुसार कामायनी के महाकाव्य का मूल्य ऑकने के लिये उसके 
आत्सा और शरीर दोनों की परीक्षा करनी होगी । जैसा पहले कहा जा 
चुका है, अन्य काव्यों की भाँति महाकाव्य की आत्मा भी रस ही है ओर 
यह रस वास्तव में एक ही है जो अनेक विभिन्न रसों, भाषों, सच्चारियों 
आदि में नानारूप होकर रहता है ।£ज्ञार-प्रकाशादि के मतानुसार 
यह मूल रस शद्भार है, जब कि भवभूति कहते हैं कि एक करुण रस ही 
निमित्त-भेद से प़्थक प्रथक रूप उसी ्रकार धारण कर लेता है, जिस 
प्रकार आवते, बुदुब्ुदू, तरज्ञ आदि 'बिकारों को प्राप्त होने वाला जल+ 


एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌ 
भिन्न: पृथक प्रथगिव्राश्रयते विवर्तान्‌। 


। २०० ॥ कामायनी-सोन्दये 


आवतेबुद्बुद्तरद्जमयान्विकारान्‌ 
असम्भो यथा सल्िलमेव तु तत्समग्रमू ॥ 


कामायनी से इन दोनों मतों की पुष्टि होती हे-प्रारम्भ से देखने 
पर दूसरे की ओर अन्त से देखने पर पहले की । 


भाव--विलास 


कामायनी के प्रारम्भ में करुणादे मनु चिन्ता-कातर बदन लिये 
हुये एकान्त में बेठे हैं और 'एक मम-वेदना करुणा-विकल कहानी 
सी निकल रही है” मानों वह कह रही है कि:-- 


इस करुणा-कलित हृदय में 
अब विकल रागिनी बजती । 
क्यों हाहाकार सरवरों में 
वेदना असीम ( गूरुजती ! 
जल-झावन के विनाश, विध्वंस ओर गप्रत्लय द्वारा विभावित 
करुण-भाव ऑसू? की भाषा में, मनु-हृदय, में 'स्मृतियों की एक 
बस्ती” बसा देता है और अतीत वेभव-विज्ञास, प्रताप-अ्रभुत्व, कीति- 
दीप्रि की निरन्तर याद से उसके “मस्तक में जो घनीभूत पीड़ा छाई! 
हुई है वह राम के करुण-रस के समान पुटपाक-तुल्य भीतर ही 
भीतर व्यथित कर रही है:-- 


अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगू दृघधनव्यथः 
पुटपाक-प्रतीकाशों रामस्य करुणो रस:। 


अन्त में 'पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोमि च 
हृदयं प्रलाप रेव धायेते” के अनुसार वह मलाप करने लग्र्ती है; करुण- 
भाव चिता, अनुताप, परिताप, पश्चाताप, घृणा, कोध, भय, विषाद 
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निराशा आदि में परिवर्तित होता है ($, १०-१२ ) और मनु 
अत्यन्त करुणीय, व्यथित एव अवसरुन्न होकर मृत्य की शीतल गोद 
का आह्ान करता है:-- " 
सृत्यु ! अरी चिरनिद्रे ! तेरा 
अछ् हिमानी सा शीतल | 
दूसरे सभे में मनु की दशा बदलीं; रोद्र जलसावन तथा करुण 
दिध्वंस के हटते ही “व्याधि की सूत्र धारिणी' चिता ने अपना रूप 
बदलकर मनु के इस कथन को साथक किया: 
बुद्धि, मनीषा, सति, आशा, चिंता 
तेरे हैं कितने नाम । 
ओर स्पृदशीय आशा का कल्ेवर धारण कर उनके 'सदय हृदय 
में 'सधुर स्वप्त सी मिलमिल' हो व्यक्त हुई और उसने देखा:-- 


जीवन ! जीवन की पुकार हे 
खेल रहा है शीतल दाह । 
4 है # 


मे हूँ यह वरदान सदृश क्यों 

लगा गूजने कानों में ? 
में भी कहने लगा में रहें” 

शाश्वत नम के गानों में । 


फिर क्या था ? मनु कम-निरत हुए; पाकयज्ञ करने लगे; हृदय 
में सहानभूति उमड़ी ओर यश्चित कश्चित अपरिचित केलिये यज्ञशिष्ट 
अक्न को दूर रखने लगे। साथ ही मनन-चितन ने नई समस्याये ला 
खड़ी कीं; नई चिन्तायें जगीं, एक अभाव का अनुभव हुआ ओर 
भसधुर प्राइदिक भूख समान अनादि वासना, उत्पन्न हुईं तथा 
मनु के हृदय में एक टीस, एक व्याकुलता और एक अधीर चाह ने प्रवेश 
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किया। उसका 'मन सवेदन से चोट खाकर विकल हो उठा” और 
वह कातर हों कहने लगा:-- 


कब तक और अकेले ? कह दो 
हे मेरे जीवन बोलो । 


श्रद्धा के आते ही मनु उसे 'लुटे से निरखने लगे!; प्रथम परिचय 
के पश्चात्‌ गृहपति और अतिथि रूप में रहते हुए उन दोनों में "जीवन 
वन के सधुमय वसन्त? काम ने अवेश किया ओर वे दोनों एक दूसरे 
के प्रति एक हिचकिचाहट-भरे आकर्षण का अनुभव करने लगे:-- 


था समपेण में-अहण का एक सुनिहित भाव । 
थी प्रगति, पर अड़ा रहता था सदा अटकाव । 
चल रहा था विजन-पथ पर मधुर जीवन-खेल; 
दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल । 


यह आकषण बढ़ता गया और मनु के हृदय में एक “नई इच्छा' 
उस “अतिथि का संकेत” लेकर आने लगी--बह श्रद्धा का भूखा? 
हो गया। अतः से श्रद्धा तथा पशु के बीच पे म का आदान-अ्रदान 
भी नहीं रुचा और उसका हृदय क्षण भर को वेदना, व्यथा, ईर्ष्या- 
द्वंष का क्रीडास्थल बन गया:-- 


विन्तु यह क्या ? एक तीखी धू 5, हिचकी आह ! 
कोन देता है हृदय में वेदना-मय डाह ? 


क्योंकि वह श्रम का अतिदान चाहता है और चाहता है अपने 
परे म-पात्र पर एकाधिपत्य:--- 
विश्व में जो सरल सुन्दर हो विभूति महान्‌ । 
सभी मेरी हैं, सभी करती रहें अतिदान ॥ 
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इस अवस्था में श्रद्धा का पास आना ओर अनमने मनु के प्रति 
सहानुमूति, स्नेह तथा सत्कार प्रदर्शित करना रति भाष को व्यक्त होने 
का अवसर ग्रदान करता है--मनु सत्रीड़ 'मे तुम्हारा हो रहा हूँ? कहता 
हुआ अधीर, अशांत, उद्‌ भ्रान्त तथा उन्मत्त (४५-६२) हो जाता है;- 


छूटती चिनगारियों उत्तेजना उद्शभ्रान्त, 

धधकती ज्वाला मधुर, था वक्त विकल अशान्त । 
बात-चक्र समान कुछ था बॉघता आवेश, 

घेय का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश। 


प्रेम की इस परिणति के समय श्रद्धा का हृदय भी उसी प्रकार 
आलोडित है ओर वह लज्जा, पुल्क, रोमाश्, अ्र॒-विक्तेप, उल्लास 
आदि से युक्त होकर रत्यनुभाषों की साक्षात्‌ मूर्ति हो जाती हैः-- 


ऊुक चली सत्रीड वह सुकुमारता के भार | 
लद गई पाकर पुरुष का मर्म-मय उपचार। 
ओर वह नारीत्व का जो मूल मधु अनुभाव, 
, आज जेसे हँस रहा भीतर बढ़ाता चाव | 
सघुर ब्रीड़ा-मिश्र चिन्ता साथ ले उल्लास, 
हृदय का आनन्द कूजन लगा करते रास। 
गिर रहीं पलके, कुकी थी नासिका की नोक, 
अलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक। 
व ० दर 
स्पश करने लगी लज्जा ललित कण कपोल, 
खिला पुलक कदंब सा था भरा गदुरादू बोल | 


अन्त में संम्भोग-शज्ञार की अन्तिम बाधा लब्जा को भी 'कुचल? 
दिया जाता है ओर रक्त खोलाने वाले 'व्याकुल चुस्बन! से शीतल 
प्राण घघक उठता है ( ७-१३६ ) | 
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४ समोग-शूक्वार के इस रति-भाव को निमित्त-भेद से बदलते देर 
नहीं लगती । मनु के यज्ञ में 'रुघिर के छींटे, अस्थि-खण्ड की माला, 
पशु की कातर-बाणी' से श्रद्धा के मर्न में जुगुप्सा, मोह, गलानि, आवेग, 
पिन्ता, घृणा आदि उत्पन्न हो जाते हैं ( १९६-१२६ )। इनके कारण 
रूठी हुई श्रद्धा को मनाने में मान-विप्रलम्भ का प्रारम्भ हो जाता है । 
उधर गर्भिणी श्रद्धा में आकषंण का अभाव अतृप्तनु के हृदय में 


एक आकुलता उत्पन्न कर देता है; श्रद्ा का शिशु-स्तेह दृप्त और 
स्वार्थी मनु में ईध्यां ग्रदीप्त कर देता हैः-- 


यह द्वेत अरे यह द्विविधा तो 
है प्रेम बॉठने का प्रकार । 


फलतः वह श्रद्धा को छोड़ चला जाता है ओर श्रद्धा करुण- 
विग्नलम्भ में शझ्ढा, ओत्सुक्य, स्मृति, चिन्ता, उद्च ग, उन्माद, स्वप्न, 
निर्वेद आदि से पीड़ित होती ( १७४-१५६ ) है, परन्तु बच्चे के भोले 


प्रश्न ओर उसकी किलकारी श्रद्धा के विषण्ण हृदय में वात्सल्य-रस 
की प्रतिष्ठा कर देते हैं:-- 


माः--फिर एक किलक दूरागत गूज उठी कुटिया सूनी, 
माँ उठ दोड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कठा दूनी; 

लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाहें आकर लिपट गई 
निशा तापसी की जलने को घधक उठी बुझती घूनी | 


प्रवास-काल ईष्या-हेतुक विप्रल्मम्भ के स्वाभाविक परिणाम- 
स्वरूप मनु का रति-भाव श्रद्धा से हटकर इडा पर जमता है और वह 
अन्त में अतिचार” के रूप में व्यक्त हाता है, जिससे इडा के सन में 
भय उत्पन्न होने से भयानक रस का आभास आ जाता हे 
आलिड्डन ! फिर भय का क्रन्‍्दन ! वेसुधा जेसे कॉप उठी । 
बह अतिचारी, दुबल नारी परिआाझ पथ नाप डठी । 
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मनु की इस कुचेष्टा से अपनी रानी का सान-भड्ड होते देखकर 
प्रजा ऋद्ध हुईं और मनु के दर्ष-पूरो कठोर चचनों से उसका क्रोध 
ओर उद्दीप्त होता गया; फल्लत:' अमर, उत्साह, उम्रता आदि 
संचारियों से पुष्ट होवा हुआ रोद्र रस प्रकद होता है:-- 


अन्तरिक्ष में हुआ रुद्ध हुँकार भयानक हलचल थी । 


५ >९ हर 
उधर गगन में क्षुब्घ हुईं सब देव-शक्तियाँ क्रोधभरी, 
रुद्रनयन खुल गया अचानक, व्याकुल कॉप रही नगरी । 
धूमकेतु सा चल्षा रुद्र-नाराच भयदड्डर, 
लिये पूछ में ज्वाला अपनी अति प्रत्यड्डूर । 
अन्तरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी, 
सब शस्त्रों की घारे भीषण वेग भर उठीं। 
ओर गिरी मनु पर, मुमूषु वे गिरे वहीं पर, 
रक्त-नदी की बाढ फेलती थी उस भू पर । 


इस अनिष्ठ-प्राप्ति पर शोक, क्षोभ, ग्लानि, जुगुप्सा, शह्ढा आदि 
से प्रताडित मनु-हृदय में निर्वेद की भावना अ्डू रिठ होकर पनपती है 
( २१८-२१६ ); भ्रद्धा मिलन से तुष्टि, सांत्वना तथा विश्वास पाकर 
शान्त-रस की भूमिका प्रारम्भ होती है और असफलताओं से मनु 
के मन में तीत्र विराग जागृत होकर निर्वेद को उद्दीप्त करता हैः- 
सोच रहे थे “जीवन सुख है ? 
ना, यह विकट पहेली हे, 
भाग अरे मनु ! इन्द्रजाल से 
कितनी व्यथा न मेली है ? 
ओर चिर शान्ति की चाह उसे ( निर्वेद को ) स्थायित्व की 
ओर ढकेलती है; श्रद्धा के पुनर्मिलन से, मनु के हृदय में डसके 
प्रति जो रति-भाव था वह्द शुद्ध भक्ति-भाव में बदल जाता हैः 
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तुम देवि ! आह कितनी उदार, 
यह माठ-मूर्ति हे निर्भिकार; 


हे सवमंगले | तुम महती 
सबका दुख अपने पर सहती; 
कल्याणमयी वाणी कहती, 


तब श्रद्धा 'तब चलो जहाँ पर शान्ति प्रात” कहकर मनु को 
संबल प्रदान करती हुई उसे 'समरस अखणड आनन्द” की कलक 
दिखाती है, जिससे मनु के हृदय में आनन्द-तत्त्व के प्रति तीत्र-तम 
उत्कण्ठा जागरित होती है:-..- 
देखा मनु में नत्तित नटेश, 
हत-चेत पुकार उठे विशेष; 


'यह क्या ! श्रद्ध ! बस तू ले चल 
उन चरणों तक, दे निज सबल; 
सब पाप-पुण्य जिसमें जल जल, 
पावन बन जाते हैं निर्मेल । 


यहाँ पर तत्त्व ज्ञान-जनित उस भाव की कलक मिलती है जिसे 
मम्मट ने स्थायी निर्वेद तथा नाव्यशाब्रद्यार ने शम कहा है और जो 
हे, मति, स्मृति, निरवेद आदि संचारियों द्वारा पृष्ठ होता हुआ त्रिपुर- 
रहस्य आदि के दशेन से उद्ध त अद्भू त रस की विभूति पाकर परिपाक 
को ग्राप्त हो जाता है ओर सुख-दुख, ईष्या-ह् षादि इन्दों के स्थान पर 
एक समरसता-पूण 'अखण्ड आनन्द का साम्राज्य हो जाता हैः-- 
सुख सहचर दुःख विदृूषक 
परिहास-पू्ण कर अभिनय; 


कमाना आ०5५कारकाा काला ापद्तप2जाासवक 


# स्थायी स्या्विषयेष्वेव तक्तनज्ञानाहुवेयदि; 
इष्टानिष्टवियोगाप्रिकतस्तु व्यभिचायेसो 


कामायनी-सोन्द्य [ २०७' 
हर 2300 4057 कट 7 हे 8 


सब की विस्मृति के पट में 

कर निरभे 
छिप बेठा था अब निर्मय । 

3८ घर ३९ 
समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था; 
चेतनता एक विज्ञसती 
आनन्द अखण्ड घना था । 


साहित्य-दपेणकार ने शान्त रस की इस अवस्था का वर्णन 
एक का रे का 
करते हुए कहा है कि उसमें सुख-दुःख, ईष्या-द्व ष, चिन्ता, इच्छा 
आदि नहीं रहते, केवल शम की गधानता रहती हैः--- 
न यत्र दुःख॑ं न खुखं न चिन्ता, न 8 परागो न च काचिदिच्छा। 
मुनीन्‍्द्रे किक. 
रस: स शान्तः क्रथितो मुनीन्‍्द्रेः, सर्वेषु भावेषु शमग्रधान:। 


ण्करस 





हलभान 


इस शान्त रस से हम आनन्द्मयक्रोश की उस रसानुभूति की 
कल्पना कर सकते हैँ, जिसे “अद्ध त खुखदुःखयो:” कहा गया है; 
यह पूर्ण, अखण्ड, एक आनन्द है, जिसमें सुख-दुख दोनों एकाकार 
होकर 6 द्ातीत अव्याकृत आस्वाद रुप में हो जाते हैं | शान्त-रस 
की अवस्था में सुख-दुख का हो त प्रारम्भ हो जाता है परन्तु वह 
व्याकृत एवं संयुक्त होकर रहता है!-- 
लिपटे सोते- थे मन में “ 
का अंधे जम 
जाती हज गे ग येत 
यह “विज्ञानमय कोश” की अनूभूति है; यहाँ से नीचे उतर कर 
मनोसय,अऋ्रणमय,तथा अन्नमय कोशीं में यही अनुभूति सुख और दुःखें; 
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हो जाता है। इतिहास के कारण मनु से हमारा रागात्मक सम्बन्ध 
पहले से ही है, अतः उनके करुण-कन्दन पर हमारा हृदय सहालुभू- 
ति से द्रवीभूत हो जाता है। परन्तु जब हम देखते हैं कि मनु कोई 
ओर नहीं केवल अन्नरसमयकोश!' में फेंसा हुआ जीव है, जो 'जल- 
माया” के आवरण से अपनी सारी देव-विभूति को खो बैठा है, तो 
हम उससे जिस तादात्म्य का अनुभव करते हैं, वह अधिक यथार्थ 
होता है ओर हम “बेराग्य-शतकः की भाषा में न बोलकर सूर अथवा 
तुलसी के भक्ति-कातर स्वर में बोल पड़ते । 


इतिहास 


कामायनी के कथानक की ऐतिहासिकता के विषय में प्रसादजी 
ने लिखा है--“आये साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का 
इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासों में बिखरा हुआ 
मिलता है | श्रद्धा ओर मनु के सहयोग से मानवता के विकास की 
कथा को रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में मान लेने का 
वैसा ही प्रयत्न हुआ जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त 
के द्वारा किया गया, किन्तु मन्वन्तर के अथात्‌ मानवता के नवयुग 
के प्रवर्तेक के रूप मे मनु की कथा आयों की अलुश्रुति में दृढ़ता से 
मानी गई है। इसलिए बेबस्वतमनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना 
उचित है ।” 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनु ओर मन्वन्तरों के विषय में 
हमारा साहित्य भरा पड़ा है। परन्तु कठिनाई यह है कि पुराणों के 
अनुसार अनेक कल्प हैं ओर प्रत्येक कल्प में चोदह मन्बन्तर हैं 
जिनमे से प्रत्येक में एक-एक मनु होता है। वरतेमान कल्प में छः 
मन्वन्तर बीत चुके हैं सातकों चल रहा है तथा शेष अभी भविष्य 
के गर्भ में हैं। अतः यदि मनुओं की अनेकता को ज्यों का त्यो- 
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ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि कामायनी 
की कथा किस मनु की जीवन-कथा है । दूसरे भावी मन्वन्तरों की 
संगति प्रचलित ऐतिहासिक कल्षना के साथ नहीं बेठती; अतएब 
श्रीनारायण अय्यर ने इस प्रकार के इतिहास को 'सनातन इतिहास" 
( 760747870 .र्ति8007ए ) कहा हे । यह वस्तुतः मनोवेज्ञानिक 
विकास का ही दूसरा नाम है, इसी दृष्टि से भागवत पुराण 
मन्वन्तरों को सद्धमें का हास-विकासात्मक ग्रवाह ( मन्धन्तराणि- 
सद्धम ) मानता अ्रतीत होता है और पदूम पुराण में चौदह मनुओं 
के नाम शुक्ल से लेकर कालंधुर ( घोर काला ) रंगों के नाम पर 
दी रक्‍्खे गये हैं। आदि >पुरुष की विभिन्न कथाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से भी थही प्रतीत होता है कि मनुष्य की चिरंतन 
आत्मा को ही मजु, मैन, मेनुस, आयु, यम, जमा, प्राण, पाअन, 
ब्रह्म, इजाह्म तथा आदस आदि माना गया है | 

इसके विपरीत विद्वानों ने मनु और सन्वन्तरों को ऐतिहासिक 
तथ्य मानकर भी गवेषणा की हे और वे सब इस निष्कर्ष पर 
पहुंच रहे हैं कि 'मनु' सम्भवतः एक व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर 
जातिबाचक संज्ञा है। उनके अनुसार 'मनु" एक उपाधि थी।। 
प्रो० | सन्‍्कन्‍्ड के मत से मनु शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता थां-- 
किसी राजकुल्न की उपाधि जो उस्त कु्ञ का अत्येक राजा प्रहण 
करता था तथा एक नये राज्य के संस्थापक तथा नये वंश के 
जन्मदाता की उपाधि-इसी के लिये कभी कभी अन्वन्तराधीश शब्द 
प्रयोग भी हुआ है। इस मत की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 
जेन परम्परा में भी मनु को कुलकर कहा जाता है । 

* देखिये +?07076767४ *7807ए ०॑ 3]8808ए87:808. 
» एशियाई संस्कृति को संस्क्ृत की देन, प्र ०। 
देखिये 'भारत का आदि सम्राट” स्वामी कर्मानन्द ऋृत, प० ४२। 
| एिधादा।0 (77४07002फ7 पृष्ठ २४ 
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अस्तु, इस मत के अनुसार भी चौदृह मनुओं में से प्रथम सात 
मनु द्वी ऐतिहासिक व्यक्ति माने गये हैं | जिनमें वेवस्वतमनु सातवें 
हैं, इस मनु का नाम पुराणों में ओद्धदेव भी मिलता हे” ओर उनकी 
स्‍्री का नाम भी श्रृद्धा हे। परन्तु इला उसकी कन्या है और 
बलात्कार आदि की बेदिक कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, 
वैदिक इंडा की भाँति यह इला देवस्वसा भी नहीं हैँ जिप्तके लिए 
मनु पर रुद्र का कोप हुआ है। इसके विपरीत पोराणिक इला 
'छुद्यू मन! नाम के पुरुष रूप में परिवत्तित होती है और अन्त में 
फिर शाप के वशीभूत होकर रत्नीरूप पाकर पुनः चन्द्रपुत्न बुध के 
संसगे से 'पुरुरवा? को जन्म देती है। वहाँ मी यद्दी स्मरणीय है 
कि वेद में भी सम्भवतः उसे 'ऐड” (इडा का पुत्र) कहा गया है । 
अतः बेवस्वतमनु को एतिहासिक पुरुष मान लेने पर भी 'कामायनी' 
तथा 'बेद! के इला-प्रसग की कोई संगति नहीं वेठती । इसलिए इला 
प्रसंग तथा उसके इधर-उधर की अन्य घटनाओं को इतिहास के 
तथ्य न मानकर सनातन इतिहास” ( मनोवैज्ञानिक ) के ही तथ्य 
मानना अधिक उपयुक्त होगा । 
उक्त ऐतिहासिक दृष्टि को मान लेने के मार्ग में सबसे बड़ी 
बाधा यह है कि आठवें से लेकर चोद्‌ह मनुओं को बिल्कुल्न सन-गढ़न्त 
मानना पड़ता है परन्तु यह मन-गढ़न्त भी किस लिए ? एकआध 
स्थल पर इनका उल्लेख होता, तो मान लिया जाता कि यह एक 
साहित्यिक 'गप्प! है। परन्तु परम्परा में पुराण तत्त्व को एक गम्भीर 
रहस्य माना जाता है । जिससें “गप्पबाजी” नही फबती | फिर लग- 
भग सभी पुराण तथा जैन और बौद्ध परंपरा मनुओं और मन्वन्तरों 
के उल्लेखों से भरी पड़ी है। अतः मानना पड़ेगा कि यदि सात मनु 
ऐतिहासिक हैं तों अन्य सात की कल्पना भी किसी आधार पर स्थित 


१ योसावस्मिन्ह्ाकल्पे तनयः सः विवर्वततः । 
श्रद्धादेवों इति ख्यातो मनत्वे हरिणा$पिंतः ॥ 
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होगी। यह आधार जेसा कि *अन्यत्र बतलाया गया है वही है जो 
पुराणों के १४ लोकों तथा जैन-दशन के १४ गुणस्थानों का है-- 
इसमें आत्मा से परमात्मा होने की सारी विकास क्रिया है, जो १४ 
अवस्थाओं में समाप्त होती है | ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय 
दशन में उक्त मनो वेज्ञानिक विकास” को मनु तथा मनन्‍्वन्तर के 
रूपक द्वारा प्रकट करने की प्रथा चली आ रही थी। उसको अधिक 
यथाथेता लाने के लिये यथा प्तम्भव इतिहास का भी प्रवेश कर लिया 
ओर जहाँ संभव न हो सका वहाँ काल्पनिक रूपक ही काम देते रहे। 
अस्तु, वेदिक मनु-कथा तो रूपक के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं 
प्रतीत होती, बहुत सम्भव हे पुराणों में जांकर जब इसका मेल 
ऐतिहासिक मनु कथा से हुआ तो इतिहास तथा रूपक को एक ही 
कथा के द्वारा व्यक्त करने की दृष्टि से एक के तथ्य दूसरों के तथ्यों 
से ऐसे मिलजुल गये हों कि आज इनका प्रथक करना असम्भव हों 
रह्दा हों यह बात यहीं नही, महाभारत तथा रामायण के कथानकों 
में भी हुई है, बस्तुतः इतिहास के माध्यम से अध्यात्म को समझाने 
की शैली भारतीय साहित्य की अपनी विशेषता है। 


फयानक का सदाश्रयल्ल 


कामायनी के कथानक का सक्नश्रेयत्व श्रद्धा के चरित्र में निहित 
है। स्त्री-ःरूप में वह 'दया, मरॉमी, ममता? की मूर्ति है । किलाताकुलि 
के हिंसावाद के चकर ऑछडकर मनु जब पथअ्रष्ट होता है, तो भी 
श्रद्धा अचल रहती है । पशु-बल्ि के बीभत्स दृश्य से छ्ुब्ध होकर, 
यह आखि-मात्र के लिये समवेदना अनुभव करती हुईं तथा मधु के 
स्वारथवाद पर भत्सना करती हुई कह्दती है 


# आरतीज समाजशास्त्र पृ. १८-२२. 
वही पृ. १०-१४; १८-२४. 


कामायनी-सोन्द्ये [ २१३ ] 


ओरों को हँसते देखो मनु 
हसो और सुख पांओ; 
अपने सुख को बिस्तृत करलो 
सब को सुखी बनाओ। 
सुख को सीमित कर अपने में 
केवल दुख छोड़ोगे; 
इतर प्राणियों की पीडा लख, 
अपना मुह सोड़ोगे । 


इसी प्रकार अहेरी मनु की हिसामथी वृत्तियों को देखकर भी, 
वह 'निरीह” पशुओं के श्रति सहानुभूति भ्रदर्शित करती हुईं पाठकों 
की करुणा को विस्तार प्रदान करती है:-- 


चमड़े उनके आवरण रहें 
ऊनों से मेरा चले काम; 
वे जीवित हों मॉसल वनकर 
हम अमृत दुह्ढे वे दुग्ध धाम । 
वे द्रोह न करने के स्थल हैं, 
जो पाले जा सकते सहेतु; 
पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं 
तो भव जलनिधि में बनें सेतु ।” 


इस प्रकार अद्धा की सर्वेमंगला करुणामयी मूर्ति को देखकर, हम 
उसके साथ रोने और हँसने लगते हैं। वासना का कीडा मनु जब 
श्रद्धा को छोडता है, तो वह एक साधारण स्त्री को नहीं छोडता, वह्‌ 
प्राशिमात्र की स्नेहसयी माता को छोडता है; अतः पाठक उसे च्षुमा 
नहीं करते ओर जब मनु का यह कलुष इडा के प्रति अतिचार' रूप 
में प्रकट होता है, तो सारस्वतनगर की प्रजा तथा भ्रक्ृनति के साथ 
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ही वे भी 'रुद्र-हुड्लार कर उठते हैं। मुमुष मनु के लिये हमारा हृदय 
द्रवित होता हे, परन्तु इसका कारण मनु का चरित्र नहीं, श्रद्धा की 
सहानुभूति, करुणा और कातरता है, जो उसकी वाणी से प्रवाहित 
हो रही हैः-- 
अरे बता दो मुझे दया कर 
कहाँ प्रवासी है मेरा ? 


है ० 9५ 
कैसे पाऊँगी उसको में 
कोई आकर कह दे रे | 
उसके देवोपम सौजन्य, त्याग तथा ओदाय्य से यहाँ हम अत्यंत 
प्रभावित ढ्वोते हैं ओर इडा-रूप में सारस्वत-प्रदेश और मनु के साथ 
ही उसके माठरूप के सामने समभक्ति अपना मस्तक झुका देते हैं:-- 
अम्जे फिर क्‍यों इतना बिराग, 
( इडा ) 
तुम देवि |! आह कितनी उदार, 
यह माठ्-मूर्ति हे निर्विकार । 
( मनु ) 

(चिन्ता? सगे में मनु ने जिज्ञासा-भरे नेत्रों से प्रकृति को देख- 
कर, जिस व्यापक 'रहस्य” के प्रति कुतृहल प्रकट किया था, वही 
अद्धासंवलित निर्विश्ण सनु के मन में विस्मय का संचार करता 
हुआ त्रिपुर-रहस्य का उद्घांदन कराके अद्भ त-रस का सझुविस्तृत 
आलंबन जुटाता है ओर अन्त सें नरतिंत नदेश के दशेन करके एक 
व्यापक आनन्द में परिवर्तित हो जाता है:-- 

चिर मिलित प्रकृति से पुलकित, 
वह चेतन पुरुष धपुरातन; 
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निज शक्ति तरगायित था, 
आनन्दु-अम्बु-निधि शोभन। 
श है. २५ 
चिति का विराट बपु महल 
यह सत्य सतत चिर सुन्द्र। 
यहाँ एक स्मरणीय बात यह हे कि इस व्यापक आनन्दालुभूति 
को भी प्रसादजी ने एकान्त व्यक्तिगत जीवन की घटना नहीं रक्खा; 
सारे सारस्वत प्रदेश के यात्रियों के साथ-साथ ही हम भी इस 
अनुभूति की ओर प्रगतिशील होते हैं:--- 
चलता था धीरे धीरे 
वह एक यात्रियों का दल; 
सरिता के रम्य पुलिन में 
गिरि-पथ से ले निज संबल | 


रस-समाजीकरण का रहस्य 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि कथानक का सदान्नयत्व ही रस 
के समाजीकरण का मूल कारण है। श्रद्धा का सत्र ओर देवत्व न 
केबल रसों के लिये व्यापक आलम्बन उपस्थित करने में सफल 
होते हैं, अपितु स्वय रसानुभूति उसके कारण ही व्यक्तिगत न होकर 
समष्टिगत हो जाती है। परन्तु इस रस-विस्तार की वास्तविक लक्ष्य 
पूर्ति तभी होती है, जब व्यष्टि का स्व! समष्टि का स्व” हो जावे 
ओर व्यक्ति कह उठे;-- 


में की मेरी चेतनता 
सब को ही स्पर्श किये सी; 
सब भिन्न परिस्थितियों की 
है मादक घूँट पिये सी। 
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इस ध्येय की यथार्थ पूर्ति केवल बहिमुंखी दृष्टि से सम्भव 
नहीं । यह तभी सम्भव हो सकती है, जब सीता राजा राम की सती 
रानी न रहकर “उद्धवस्थितिसंहारकारिणी' शक्ति हो जायें ओर श्रद्धा 
जगत मगल-कामना कामायनी? अथवा महाशक्ति जगदम्बा हो जाये, ' 
जिसमें हम देखे--. ह 
वह विश्व चेतना पुलकित 
थी पूणे काम की भ्रतिसा, 
जेसे गम्भीर महाहृद, 
हो भरा विमल जल-महिमा । 
कामायनी के इस रूप को हम जितना ही अधिक सममेंगे, 
रसानुभूति की ओर हम उतने ही अग्नसर होंगे। 
(ग) चतुबगं-प्राप्ति 
चतुबेंगे विधान से महाकाव्य का रस-निरुपण अधिक यथार्थ 
ओर स्पष्ट हो जाता है | अतः कामायनी में चतुबेगंग्राप्ति का जो 
स्वरूप है, उसे समझ क्षेना आवश्यक हे । 
रू रे ९ ९ काम-अथ रे में । 
चतुववंग में काम सब-प्रमुख है। साधारण अथ में शब्द, स्पशे, 
रूप रस ओर गंध की एक व्याकुल प्यास को ही काम कहते हैं, 


जो श्रोत्र, त्वक, चक्ु, जिहा तथा घाण इन्द्रियों के सहारे अपने 
पंचशरों का प्रहार करता है:-- 


पीता हूँ, हाँ में पीता हूँ । 
यह स्पशो, रूप, रस, गंध भरा। 

हमारे स्थूल-शरीर में यही भूख” नाना प्रकार की इच्छाओं 
ओर वबासनाओं के रूप में श्रकट होती है, जिनकी ठप्ति के लिये 
स्पर्शादिसय अर्थो को एकत्र करना ही प्राय: हमारा ध्येय हो जाताहै। 

निर्वेद से पूे मनु इसी अकार के काम का दास है। 
*श्रोजत्वक्च्षुजिल्ाघाणानामात्मसंयुक्त न मनसा अधिष्ठितानां 

स्वेषु स्वेष विषयेषु आनुकूल्यतः अवृत्ति: काम: । 





कामायनी-सौन्दय [ २१७ ] 
जो इसी कामोपासना को अपना साध्य मान लेते हैं, वे दुःख 
भोगते हैं। “अनादि वासना? के रूप में जागकर इसी काम ने मनन 
के एकाकी जीवन को अशान्त बनाया; इसी ने मनु के दाम्पत्य-जीवन 
को उजाड़ा और उसको ईष्यो-बासना का शिकार बनाकर इधर-उधर 
भटकाया | इसी के कारण सारस्वत-प्रदेश का सामाजिक जीवन 
घोर सधषे से युक्त होकर छिन्न-मिन्न हुआ और इसी की उपासना 
करते-करते देव जाति 'विलासिता के नद्‌ में” बहती हुई प्रलयकारी 
जल-पावन में निमम्न होगई | इसके परिणाम का चित्रा 'काम के 
अभिशाप के रूप में कामायनी में ही इस प्रकार दिया गया हैः-- 


“अब तुम्हारा प्रजातन्त्र शाप से भरा हो । यह मानव-अजा की 
नई सृष्टि हयता में लगी निरन्तर वर्णों की सृष्टि करती रहे ओर 
अनजान समस्‍यायें रचकर अपनी ही विनाश-साधन करती रहे, अनन्त 
कलह-कोलाहल चले, एकता नष्ट हो; भेद बढ़े, अभिलाषित वस्तु 
मिलनी तो दूर, अनिच्छित दुःख मिले। अपने दिल की जड़ता 
ह॒ृदयों पर परदा डाल दे; एक-दूसरे को हम पहचान न सकें, विश्व 
गिरता-पड़ता चल्ले, सब कुछ पास धरा हो, तब भी सन्तोष सदा दूर 
रहेगा यह सकुचित दृष्टि दुःख देगी ।” 


“कितनी उसड्भ अनवरत उठेगी । अभिलाषाओं के शैत-अज्ग 
आस के बादलों से चुम्बित हो। जीवन-नद हाहाकार से भरा हो, उसमें 
पीड़ा की तरगे उठती हों; लालसा-भरे यौवन के दिन पतमड़ से बीत 
ज्ञायें: सदा नये सन्देह पेदा होते रहेंगे ओर उनमें संतप्त भीत स्व-जनों 
का विरोध कालीं रात बनकर फेलेगा, श्यामला प्रकृति-लक्ष्मी दारिद्रय 
से संवलित हो विलखती रहेगी। नर तृष्णा की ज्वाला का पतग बनकर 
दुःख के बादल में इन्द्र-धनुष-सा कितने रघ्ड बदलेगा ।” 





सुमन, छू० १६६ | 


( २१८ | कामायनी-सोन्द्य 


“प्रेम पवित्र न रह जाये; कल्याण का रहस्य स्वार्थों से आबृत 
होकर भीत हो रहे; आकांक्षा रूपी सागर की सीमा सदा निराशा 
का सूना क्षितिज हो । तुम अपने को सेकड़ों टुकड़ों में बॉटकर सब 
राग-विराग करो | मस्तिष्क हृदय के विरुद्ध हो; दोनों में सदूभाव न 
हो | जब मस्तिष्क एक जगह चलने को कहे तो विक्रल हृदय कहीं 
दूसरी जगह चला जाय। सारा वर्तेमान रोकर बीतजाय और अतीत 
एक सुन्दर सपना बन जाय। कभी हार हो, कभी जीत । असीम अमोध 
शक्ति संकुचित हो जाय। भेद-भा्ों से भरी भक्ति जीवन को बाधाओं 
से भरे माग पर ले ज्ञाय; कभी अपूर्ण अहड्लार भें आसक्ति हो जाय, 
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व्यापकता भाग्य की प्रेरणा बलकर अपनी सीमा में बन्द हो जाय; 
सर्वेज्ञ-ज्ञान का छुद्र अंश विद्या बनकर कुछ छन्द रचे; सम्पूरों कठ त्व 
नश्वर छाया सी बनकर आवे; नित्यता पत्र-पत्ष में विभाजित हो और 
तुम यह न समझ सको कि बुराई से शुभ इच्छा की शक्ति बड़ी है। 
सारा जीवन युद्ध बन जाय और खून की उस आग #ी वर्षा में 
सभी शुद्ध भाव बह जायँ। अपनी ही शझ्आाओं से व्याकुल तुस 
अपने ही विरुद्ध होकर, अपने को ढके रहो और अपना बनावटी 
रूप दिखलाओ। प्रथ्वी में समतल पर दम्भ का ऊँचा स्तूप चलता- 
फिरता दिखाई दे ।” ह 
धम-मोक्ष 


यह है कामाथपरता को साध्य रूप में देखने का परिणाम: 
परन्तु इसी को यदि हम साधन रूप में मानकर चलें और काम-तृप्ति 
कतेव्यबुद्धि या घम-भावना से करें, तो हमारा काम 'धर्माविरुद्ध 
काम! हो जाय, जिससे शम, दम आदि की ग्राप्ति होकर मोक्त-मार्ग 
भी मिल सके । श्रद्धा का काम ऐसा ही काम है। 
श्रद्धा के हृदय में भी वासना जगती है और बह भी मनु से 
आइृष्ट होकर आत्म-अमपेण करती हे, परन्तु केबल वासना-तृप्ति 
के डे श्य से नहीं, अपितु दया, माया, ममता, मधुरिमा और 
विश्वास प्रदान करने के लिये:-- 


कामायनी-सोन्दय | २१६ 


दया, साया, ममता लो आज, 
मधुरिमा लो, अगाघ विश्वास, 
हमारा हृदय रत्ननिधि स्वच्छ, 
तुम्हारे लिये खुला है पास । 

श्रद्धा को यह अतृप्ति अधीर मन का क्षोमयुत उन्माद!ः एक 
परिचित अनुभूति है, परन्तु बह उसको संयम के अकुश से वश में 
भी रखती है, जिससे उसका उपयोग हिदय-सत्ता के सुन्दर सत्य! 
को व्यक्त करने के लिये ही होता है। अतएव श्रद्धा का हृदय विश्व- 
प्रेम से ओत-ओत है और वह पशु-पक्षियों के दुःख से भी दाद 
हो उठती है । ईष्या-हष तो वह जानती ही नहीं ओर न वह 
दम्भ, द्रोह, क्रोध से परिचित है। उसका हृदय ऐसे शुद्ध-प्रम से 
आसम्ावित है, जो अपराधी मनु के लिये भी निरन्तर रहता है 
ओर मनु की अपराधिनी इडा का भी उसी प्रकार स्वागत करता 
है । इस प्रकार का आचरण घमममय कामाथेपरता का परिणाम है; 
ऐसे आचरण में आत्मा की उस दिव्य सत्ता की अभिव्यक्ति होती 
है, जिसे 'रसो वे सः” कहा गया है । यह आचरण का काव्य हे, 
जिसका रसात्वादन करके आस्वादक अपना चरित्र बनाते हैं; इसी 
काव्य द्वारा रस” का ठोस से ठोस समाजीकरण होता हे, जिससे' 
समाज का नेतिक धरातल ऊँचा होकर वह देवत्व की ओर अग्रसर 
होता है--यथाथ रसत्व श्रहण करने की शक्ति आप्त करने लगता 
हैं । इसी काम द्वारा काम का वह सूच्म रूप आप्त होता है, जो 
“विज्ञाननय” कोश में अनुभव किया जाता है और जिसको वेद में 
भ्नस: रेट? कहा गया है। 

अतः कास के इसी रुप द्वारा श्रद्धा न केवल अपने को अवि- 
चलित रखती है अपितु मनु के मनस्तापकों सी दूर करके उसे 
शान्ति, सुख तथा समरसता का सन्मागे दिखलांती है खोर 'अखर्ड 
आनन्द का आस्वादन! कराके भुनि-दुलेभ मोक्ष दिलाती है । यही 


[२२० ] कार्मांयनी-सोन्द्ये 





कम भ७०० भकए४४ नामक ९०+२मकाम०॥॥वाक, 


कारण है कि सन्त-साहित्य ओर आगम-पअन्धों में काम को एक 
बड़ी आध्यात्मिक शक्ति” भी माना है ओर भगवदूगीता में वह 
भगवान्‌ का रूप भी माना गया हे।-- 


धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो5स्मि भरतषेभः ( ७, ११ ) 
( घ्‌ ) कामायनी में रूपक 


उपयु क्व विवेचन से स्पष्ट हे कि कामायनी में भौतिक और 
आध्यात्मिक, ल्ञोकिक तथा अलौकिक का सामझ्जस्य स्थापित करने 
का अयत्न किया गया है । इस उद्द श्य-पूर्ति के लिये ऐतिहासिक 
कथानक में रूपक का भी समिअरण कर लिया गया है । अतः संक्षेप 
में उसको व्यक्त कर देना आवश्यक है । 


यह रूपक प्रसादजी की अपनी कृति नहीं; वास्तव में यह वैदिक 
कथानक में ही उपस्थित है | पिण्डाण्ड में अन्न, प्राण, + न, विज्ञान 
ओर आनन्द ये पद्चकोश ही पाँच मुख्य पे हैं जिनभे से प्रत्येक 
अन्य उपपर्वों के कारण पिण्डाण्ड पेत ( पेबत्‌ ) कहता है। 
इस पवेत की सर्वोच्च चोटी आनन्दमय कोश है जहाँ शिव-शक्ति, 
माया-त्रह्म या प्रकृति-पुरुष अद्व तावस्था में रहते हैं;--...' 


चिर॒मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति वरंगरायित था 
आनन्द-अम्बु-निधि-शोभन । 


“काम पिछाणोे राम को जो कोइ जाणे राखि (कबीर) 'कामकलाबिलास 
| इस विषय सम्बन्धी दशेत को विस्तार पूषेक जानते के लिये 
देखिये लेखक-झत 'वेदिक-दशेनः 


कामायनी-सोन्दये [ २२१ ] 


विज्ञानमय कोश में द्वत प्रकट होता #ै-- शक्ति ( माया ) शिव 
(ब्रह्म) से प्रथक व्यक्त हो जाती है और इस रूप में उसकी दो 
अवस्थायें हैं--एक समनी शक्ति और दूसरी उन्‍्मनी शक्ति । उनन्‍्मनी 
शक्ति अग॒तिमय हूं, समनी शक्ति गतिमय; पहली में मनोमय से 
क्लेकर अन्नमय तक का समस्त नानात्व बीज-रूप में बन्द हे, जब 
कि दूसरी में वह अड्डू रित होकर नीचे के कोशों में पल्लवित और 
पुष्पित होता है । पहली को अचलमाया कहते हैं, तो दूसरी को 
चल माया; अतः रूपकोँ में प्रथम की हिम तथा ट्वितीय को जल 
कहा गया है, यद्यपि बस्तुतः वे एक ही हैं:-- 


नीचे जल्ल था, ऊपर हिस था , 

एक तरल था एक सघन; 
एक तत्त्व की ही प्रधानता, 

कहो उसे जड़ या चेतन | 


मनोमय कोश से लेकर अन्नमय तक मन रूप में स्थिति मननशील 
जीव मनु कहलाता है । इन्द्रिय-शक्तियों ही देव हैं, मनु ( मन ) 
स्वयं एक देव है । ये देव जितने ही अधिक स्वच्छन्द, स्वेच्छाचारी 
और विलासी होते जाते हैं, अन्नमय कोश के मांसल भोगों की ओर 
इनकी प्रवृति जितनी अधिक होती जाती है, ये उतने ही जल-माया 
से आवृत होंते जाते हैं, यहाँ तक कि अन्त में जत्न की ऐसी प्रालिय 
बाद आती है कि सब ड्ूब जाते हैं:-- 


वे सब डूब; डूबा उनका 
विभव, बन गया पारावार। 


मत्स्य (मत्य्याव॑तार में विष्णु) की कृपा से केवल मनु (जीव) 
इस ध्वंस से बच जाता हैं जो अवसाद और विषाद को अपनाता हुआ 
पेत के उत्तुड़् शिखर (मनोसय कोश) पर बेठकर ऑलू बहाता हैः-- 


[ २२२ | कामायनी-सोन्दर्य 


हिमगिरि के उत्त ज़् शिखर पर, 
बेठ शिज्षा की शीतल छा; 
एक पुरुष भीगे नंयनों से, 
देख रहा था प्रलय तबाह । 
व्यष्टि-साधना 
मननशील जीव की शक्ति के दो रूप हैं--एक हृदय-तत्त्व, दूसरा 
मूद्धां-तत्त्व | कामायनी के रूपक में एक को श्रद्धा और दूसरी को इडा 
कहा गया है; एक 'हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य” खोजती है, दूसरी 
स्वयं 'त्रिगुश-तरंगमयी' बुद्धि है। विषएण ओर विरक्त मनु (जीव) 
काआाण हृदय-तत्त्व द्वारा ही हो सकता है। अतः श्रद्धा आकर मनु को 
“तप नहीं, जीवन सत्य' का पाठ पढाकर फिर कर्म में प्रवृत करती है । 
परन्तु, कमेक्षेत्र में आसुरी-शक्तियाँ के सयोग से जीव (मलु) पुनः 
पतन की ओर जाने लगता है। वह मोहान्ध होकर अपनी श्रद्धा-शक्ति 
का परित्याग करता है ओर इडा ( बुद्धि-तत्त्व) से नाता जोड़ता है; 
आसुरी सुखवाद को अपनाने के पश्चात्‌ जीव को बुद्धिवादी जड़वाद 
ही भाता है परन्तु इसका परिणाम भयझ्कर ही होता है--जिन आझुरी 
शक्तियों ( रूपक में किलाताकुली ) से प्रभावित होकर जीव (मनु ) 
श्रद्धा का परित्याग तथा जड़वाद का ग्रहण करता है, उन्हीं के नेतृत्व 
में उस पर धजञपात होता है और वह मुमुषु हो जाता है। अब सारे 
जड़वादी बुद्धिवाद से उसका विश्वास उठ जाता है और अवसन्न तथा 
निर्विर्ण हुआ वह पुनः श्रद्धा (हृदय-तत्त्व) री शरण आता है । 

श्रद्धा उसे परत (पिण्डार्ड) की चोटियों पर ( कोशों, चक्रों 
आदि) पर चढाती है | 'मनोमय” कोश की चोटी तक उसे इच्छा, 

ज्ञान और क्रिया के प्रथक-प्रथक क्षेत्र मालूम पड़ते हैं-- 

ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मन् की: 


कामायनी-सोन्दर्य [( २२३ ] 


एक दूसरे से न मिल सके 
यह ॒विडम्बना है जीवन की ! 
तत्त्वतः ये तीनों तत्त्व श्रद्धा ही के अक्ञ हैं; अतः 'विज्ञानमय' 
कोश में पहुंचकर ये तीनों एकाकार होकर सारे नानात्व को एकत्व 
में लाने का प्रयत्न करते हैं:-- 
महाज्योति रेखा, सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दोड़ी उनमें; 
वे सम्बद्ध हुये फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें | 
नीचे ऊपर लचकीली वह 
विषय वायु में धधक रही सी; 
महाशून्य में ज्वाल सुनहली, 
सब को कद्दती “नहीं-नही” सी। 
आनन्द्सय” में स्थूल, सूक््म तथा कारण-शरीर की खारी 
अनेकता एकता में परिवर्तित हो जाती है ओर शक्ति-शक्तिमान्‌ शिव- 
शक्ति, प्रकृति-पुरुष, श्रद्धा-मनु सयुक्त रूप सें हो जाते हैं ओर अनाहुत 
ध्वनि सुनाई पड़ती हैः-- 
स्प्त, स्वापए, जागरण भस्म हो, 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान सिल्न लय थे; 
दिव्य अनाहतव पर निनाद में, 
श्रद्धायुत मनु बस तनमय थे । 
यही आनन्द्मय” कोश हिमगिरि ( पिण्डाण्ड ) की चोटी 
केलाश है, जहों अखण्ड शान्ति ओर आनन्द का वातावरण है और 
द्वेतभाव का नाम तक नहीं है:-- 


# तु» क० एतस्मान्मनोमयात्‌ अन्योउन्तर आत्मा विज्ञानमय: 
तेनैष पूरे।--तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋत॑ दक्षिणपत्त: सत्यमुत्तरपक्षः । 
योग आत्मा । महः पुच्छ॑ श्रतिष्ठा । 


कामायनी-सौन्दये 





मनु ने कुछ कुछ मुसक्याकर, 
केलास ओर. दिखलाया; 
बोले देखो कि यहाँ पर 
कोई भी नहीं पराया । 
हम अन्य न ओर कुटुम्बी 


हम केवल एक हमी हैं; 
तुम सब मेरे अबयवब हो 
जिसमें कुछ नहीं कमी है |! 


समष्टि-साधना 


कामायनी-रूपक में सारस्वत-नगर 'जल-माया? आबृत समष्टि 
चेतनः का प्रतीक है, जो सामाजिक त्ेन्र में कम के रूप में प्रगट 
होती है। इस ज्षेत्र में मनु का सुखबाद ओर इडा का बुद्धिवाद मिलकर 
भोतिक सम्रृद्धि की चरम सीमा तक पहुंचने पर भी विषाद और 
निराशा, संघर्ष ओर अशान्ति को ही प्राप्त करता है; सच्ची शान्ति 
ओर सफलता के लिये “श्रद्धामय” मानव को साथ लेकर ही इडा का 
बुद्धिवाद प्रयत्नशील होता है । सारस्वतनगर के निवासियों की 
केलाश-यात्रां इस प्रयत्न को भत्ते प्रकार दिखलातो है। “अ्रद्धामय 
मानव के साथ से इडा का बुद्धिवाद धर्म-विहित हो जाता है; अत 
धम के प्रतिनिधि-स्वरूप वृषभ पर सुखोपभोग की प्रतिमा सोमल्ता 
लादकर सानव अखणड आनन्द' की खोज में सफल होता है:-- 
था सोमतता से आवबृत 
वृष धवल घर का प्रतिनिधि; 
है 4 
तु० क० एतस्गाहिज्ञानमयात्‌ अन्योंउन्तर आत्मा आनन्द्मय- 
तेनेष पूर्णों: । अ्रियमस्य शिरः आमोदो दक्तिणः पक्तः। प्रमोद: उत्तर 
पत्त: । आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । 


कामायनी-सौन्द्ये [ २२४ ] 


सारस्वत नगर निवासी 
हम आये यात्रा करने; 
यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट 
पीयूष सल्िल से भरने । 
धर्म की परिणति इसी अखण्ड आनन्द में होती है; इसी को 
पाकर वह चिरमुक्त होता है.-- 
इस वृषभ धरम अतिनिधि को 
उत्सगे करेगे. जाकर; 
चिर मुक्त रहे यह निर्भय 
स्वच्छन्द सदा खुख पाकर । 


वस्तुतः कामायनी की कथा में बेदिक साहित्य के तीन आख्यानों 
भनु-इडा, पुरुरवा-उबेशी तथा यमयमी-का समन्वय मिलता है। वेद 
में मनुष्य की चिरन्‍्तन आत्मा को व्यष्टि रूप में नरः और समष्टि 
रूप में 'नारायण” कहा गया है ओर इनकी शक्ति क्रमशः नारी? 
'तारायणी' हैं। शक्तिमान्‌ ओर शक्ति के इसी जोड़े को ही दृष्टिभेद 
से उक्त तीनों आख्यानों में भिन्न २ रूपों में व्यक्त किया है। अन्नमय 
कोष के रूप-रस-गन्ध स्पश-शब्दात्मक नाना भोगों के लिए मचलने 
श्रोर रोने चिल्लाने वाला जीव 'पुरुरवा' ( अथात्‌ नाना भांति रब 
करने वाला ) है ओर चक्तु, रसना, घाण, तक, तथा श्रोत्र इन्द्रियों 
की विविध कामनाओं में व्यक्त होने व/ल्ली शक्ति! उबेशी ( अथांत्‌ 
विविध कामना करने वाली) है। यह कोरे भावुकताबाद और भोग- 
बाद की प्रतीक है । मनोमय कोष के जीव सें मनन, विवेक आदि 
है अतः उसको मनु कहा गया है और उसकी शक्ति का नाम इरा 
(प्रेरणा करने वाली) या इडा (अन्न) है, क्योंकि वही वस्तुतः अन्नमय 
के उक्तकर्म में प्रेरित करने वाली है | अतः इडा बुद्धिवाद और 
भोतिकवाद की ग्रतीक है । विज्ञानमय कोष का जीव उक्त होंनों 


[ २१२९६ | कांमायनौ-सौन्दय 
दा डडलस न ससफइडइचचक्‍च--++++++5++++++“+“++“+“++“++“+“ 


अवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ है--भावुक्तावाद और भोगवाद तथा 
बुद्धिबाद आर भोतकवाद दोनों, से बचता हुआ वह 'सयमन! करता 
है । अतः वह यम दे, पालक शक्तियों (पितरों) का राजा है उसकी 
शक्ति उक्त दोनों शक्तियों की भाँति विविधता ओर अनेकता में बिखरी 
हुई न होफ़र एक” ओर सयत होती है | अतः उसका नाम “य्ी' 
है। यही व्यवसायात्मिकः बुद्धि की एकता है जो की ममबद्गीता 
में श्रेय मार्ग की साथिका मानी गई है । अतः यही उस कल्याण 
मार्ग की निर्देशिका हो सकती है जिसका सम्बन्ध मलु यमसे है। 


प्रसाद जी ने उक्त तीनों अवस्थाओं के लिए मनु” नाम ही 
रकक्‍्खा है जो बेदिक परम्परा के अनुकूल है। शक्तियों को उन्होंने 
दो ही के अन्तगंत माता है--उबेशी और यमी दोनों को श्रद्धा प्रतीक 
में मूर्तिमान किया है, क्योंकि वे दोनों ही बस्तुतः हृदय-तत्त्व के ही 
दो पक्नों को व्यक्त करती है, पहली भावुकता ओर दूसरी साधना 
का । अतः प्रसाद जी ने ममनशील मानव जीव (मनु ) क्री दो 
शक्तियाँ मानी हैं--एक बुद्धि और दूसरी भावना, जिन्हें उन्होंने 
क्रमश' इडा और श्रद्धा फहा है । कोरी बुद्धि की शरण लेने से 
मनुष्य शुष्क जडवादी भोतिकता में फेंसकर असफल होता है। 
सारस्वत के प्रजापति मनु की सफलता यही है। भोतिक उन्नति 
के लिए भी भावना का पुट आवश्यक है, मनन और श्रद्धा की 
संयुक्त क्रिया की आवश्यकता हैे। इसी लिए मनु-श्रद्धा का पुत्र 
भानव' ही उस काग्रे संपादन के लिए चुना जाता है जिसमें मनु 
असफल होता है । | 


आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो सयत भावना की नितांत 
आवश्यकता है ही | इसीलिए निर्विए्ण मनु का पथ-प्रदर्शेन करने 
वाली ओर उन्हें नदराज का दर्शन कराने वाली 'कामायनी' में श्रद्धा 
है। कामायनी में एक बात व्यान देने की यह है कि जो श्रद्धा अन्त 


कामायनी-रा।न्दये [ २२७ ] 


नीनननओन फितण+++ 
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में इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के त्रिपुर को भस्म करके दिव्य, अनाहत, 

पर निनाद सुनाने में समर्थ होती है। वही श्रद्धा एक समय मनु को 

“(तप नहीं जीवन सत्य! करके कमे-घोर में प्रद्ृत कराती है और उसे 

वासना का कीड़ा! होने से नहीं बचा सकती। श्रद्धा की यह 

असफलता इडा की असफलता के समान ही खटकने वाली है । परन्तु 
इसका कारण स्पष्ट है। उक्त असफल श्रद्धा भावना के उस पक्का प्रतीक 
है जिसे ऊपर 'भावुकता! कहा गया है, इसके द्वारा तो वासनायमे कर्म 
की ओर ही अवबृति हो सकती हे | इडा के बुद्धिवाडी क्रियाबाद की 
असफलता के अनुभव से ही श्रद्धा ( भावना ) ज्ञानश क्तियों साधना 
होकर निर्विण्ण मनु का पथ-प्रद्शन कर सकती है | इसी विवशता 
को कामायनी में प्रसाद जी ने इस प्रकार प्रफेद किया ६ .-- 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया मिन्न हैं, 
इच्छा क्‍यों पूरी हों मन की। 
एक दूसरे से न सिल सके, 
यह विडम्वता है जीवन को। 


अन्त में जब लक्ष्य की आप्ति हो जाती है, तो न इच्छा, क्रिया, 
तथा ज्ञान ही रहते हैं और न मनु श्रद्धा ही, वहाँ तो दिव्य नाद में 
श्रद्धा-मनु ही रह जाते हैं। 

“दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धाय्त बस मनु तन्मय थे” 


( ३ ) कुअमायनी का महाकाव्यत्व (काव्य-शरीर) 
( के ) बहिरंग 


कामायनी के काव्य-शरीर का निर्माण झिस कथानक के आधार' 
पर जिया गया है उसका विश्लेषण इसी पुस्तक में अन्यत्र किया 
गया है। सारे कथानक की प्रेरक शक्ति अद्भधा कामायनी है, अत 


[ रर८ ] कामायनी-सोन्दये _ 
उसी के नाम पर इस महाकाव्य का नामकरण हुआ है । इसमें कुल 
पन्द्रह सगे हैं जिनका नामकरण उनके वरण्ये विषयों पर हुआ हे। 
प्रत्येक सर्ग में एक ही छनन्‍्द है, जो आद्योपान्त चलता है ओर 
पुराने महाकाव्यों की भाँति अन्त में बदलता नही; हो एकबार 
निर्वेद सर्ग में अवश्य बीच में एक भिन्न छन्‍्द आ गया है, जो 
काव्य के सौन्दय को बढ़ाता हैं ओर वस्तु-विन्यास को यथाथेता 
प्रदान करता है । 


प्रत्येक सर्ग में एक छन्द रखते हुए भी कवि विविधता के मोह 
को नहीं छोड़ सका है ओर उसने यथासम्भव उसी छन्द के विभिन्न 
रूपों का प्रयोग किया है। अतः कम सर्ग में २८ मात्राओं के जिस 
छन्द्‌ का प्रयोग हुआ है उसके अन्त में कभी एक गुरु है, कभी दो 
कभी तीनः-> 


कम सूत्र सकेत सदश थी 

सोमलता तब मनु की (एक) 
जीवन की अविराम साधना 

भर उत्साह खड़ी थी (दो ) 
ठीक यही है सत्यबंण्षही हे, 

उन्नति सुख की सीढ़ी ( तीन ) 


इसी प्रकार की विविधता चिन्ता ओर आशा आदि सर्गो में भी 
हि चई भर 2 ३ के हे 
दिखाई पड़ती है, जहाँ पिज्ञल शास्त्र के नियमों को निभाते हुए और 
कहीं उनकी अवद्देलना करके भी विषधता उत्पन्न की गई है:-- 


( क ) मोन ! नाश ! विध्वस ! अधेरा ! 
शून्य बना जो प्रगट अभांव। 
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( ख ) जीवन तेरा छुद्र अश हे, 

व्यक्त नील नभ-साला में । 
(के ) करका क्रन्दन करती गिरती 

ओर कुचलना था सब का। 
(ख ) दूर दूर तक विस्तृत था हिम 

स्तब्ध उसी के हृदय समान । 





कामायनी में कुल सिलाकर कम ख्ले.कम १३ छन्दों क कस ख्ले कम १३ छन्दों का प्रयोग 
किया गया है, जिनमें से कुछ पुराने छन्द हैं, जिनका वणन पिगल- 
शारत्र में मिलता है; इनमें से ताटंक, आज्ञार, रूपमाला और सार्‌ 
मुख्य हैं। इड़ा-सग में प्रसादजी ने गीतों का प्रयोग किया हे, 
जिसके प्रारम्भ मे एक टेक होती है, जिसकी तुक से सभी पंक्षियों की 
तुक मिलती है । यद्यपि कहीं कहीं बीच में ऐसी पंक्तियाँ भी आजाती 
हैं, जिनकी तु टेक से पूर्णतया मेल नहीं खाती:-- 


क्रती सरस्वती मधुर नांद 


बहती थी श्यामल घाटी में निलिप्त भाव सी अग्रमाद, 

सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जेसे वे निष्ठुर जड़ विषाद । 

यह थी प्रसन्नता की धारा जिसमें था केबल मधुर गान। 

थी कर्म-निरंतरता प्रतीक चल्नता था स्ववश अनन्त ज्ञान । 

हिम शीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जान; 

आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया विखराता 

अदूभुत था निज निर्मित पथका वह पथिक चल रहा निर्विबाद । 
कहता जाता कुछ खुसंवाद । 


कामायनी का बहिरंग अन्तरंग के अनुरूप है। छन्द-विधान 
और शब्द-योजना, विषय तथा भावों के अनुसार बदलते हैं। चिन्ता 
नि चर व्‌ ९ मेँ कक कप ओर 
से के वैभव-बरणान में उपयुक्त शब्दों के कारण जो गति और गरिमा 
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यत्र-तत्र दिखाई पड़ती है, वह विषाद और अवसाद के चित्रश में 

नही, यद्यपि छन्द वही रहता है। श्रद्धा सगे तथा इडा सगे के छन्दों 

ओर शब्दों में भी बेसा ही भेद है जेसा स्वय श्रद्धा और इडा में । 

जहाँ एक का मृंदु-ध्वनि-बहुल १६ मात्रा या खड्डार छन्द द्वत गति 

से चलता हुआ हृदय में मघुरता, कोमलता तथा प्रसन्नता का सच्ञार, 
करता है, वहाँ दूसरे के लम्बे-लम्जे पदवाले गीत मथर गति से 

चलते हुए मस्तिष्क पर बोक डालते हुए से प्रतीत होते हैं ।इस 

कथन की पुष्टि दोनों के उद्धरणों से हो सकती है -- 


तरल आकांतचा से है भरा, 
सो रहा आशा का आह्ाद | (श्रद्धा) 


मंका प्रवाह सा निकला यह जीवन विज्ञुब्ध महासमीर |. 
ले साथ विकल परमाणु पुज्ञ नम अनिल अनल॑ ज्षिति और नीर। 
(इंडा) 


इस- प्रकार यदि रहस्य ओर आनन्द, काम और निर्वेद तथा 
कम ओर दर्शन सर्गो का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो बड़े ही 
रोचक निष्कष निकल सकते हैं । 


कामायनी के काव्य-शरीर की रचना में प्रसाद को जो सफलता 
मिली है उसका श्रेय उनके भाषाधिकार को कम नहीं है | यद्यपि 
उनकी भाषा में व्याकरण की अशुद्धियाँ, प्रान्तीयता के दोष तथा 
कविसुल्ञभ स्वच्छुन्दृता देँढने से अवश्य मिल जायेगी, परन्तु भाषा 
की व्यापक प्राप्चलता, लाक्ष॒शिक प्रयोगों की प्रबल साथेकता, अभि 
व्यक्ति की पूरी यथा्थता, शब्दों की भावानुकूलता तथा मुहावरों की 
स्वाभाविकता आदि उनकी शैली के इतने गुण हैं कि उक्त दोषण्तुम्य 
प्रतीत होते हैं। प्रसादजी ने हिन्दी को संस्कृत का सोष्ठध और 
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गांभीय्ये प्रदान किया है, परन्तु कामायनी सें 'प्रियपवास' की 
संस्क्रतात्मकता को नही अपनाया गया है । यहाँ प्रायः छोटे छो दे 
तत्सम शब्द स्वाभाविक रूप में प्रसाद-गुण के पोषक होकर आग्रे 
हैं ओर जहाँ वे अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, वहाँ अस्पष्ठता का कारण 
विषय-गांभीय्ये, लाज्षशिक अयोग, रहस्य-भावना अथवा वेदिक 
वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न है, भाषा की क्लिडता नहीं। कहीं 
कहीं तो भाषा अत्यन्त सरल होकर बोलचाल की भाषा बन जाती है:--- 


(क) थके हुए थे दुखी बटोही 
वे दोनों ही मॉ-बेटे-- 

खोज रहे थे भूले मनु को, 
ज़ो घायल होकर झेटे । 

(ख) अरे मेलता ही आया हूँ, 
आवेगा सहतेंगे । 

(ग) हार बेंठे जीबन का दाब 
जीतते जिसको मर कर जीव। 


लेखक ने समास-बहुल भाषा क्वो न अपनाते हुए भी भाषा में 
पूर्ण समास-शक्ति दिखलाई हे !यों वो सर्वत्र ही शब्दाडम्बर तथा 
चमत्कार प्रद्शेन का पूर्णतया अभाव है और शब्दों के प्रयोग में 
ऋत्यन्त सयम॒ तथा मितव्ययता से काम लिया गया है, परन्तु कहीं 
कहीं तो सम्रास-शक्ति का प्रयोग चरम सीसा तक पहुंच गया है| 
उदाहरण के लिये कामायनी के दो प्रारम्भिक पद जे लीजिये। 
शस्त्रीय लक्षणों के अचुसार महाकाह्य के आमुख में आशीवाद, 
न्मस्क्रिया या वस्तुनिर्देश होना चाहिये। जहों एक ओर ये दोनों पद 
प्रबन्ध की इतिवृुत्तात्मकता तथा वर्णोनात्मकता की पूर्ति कस्ते. हैं, 
बहों वे आमुख के लक्षुय्ों पर भी ठीक उतरते' हैं। जेसा कि रूपक- 
विवेचन में कह चुके हैं, इन पदों का 'एक पुरुष” तथा 'एक तत्त्व 
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की प्रधानता” सगे के उस 'चिरमिलित प्रकृति से पुलऊित चेतन 
पुरुष पुरातन' की ओर सकेत है जो आगमों में 'अग्निदाहकयोरिव! 
अभिन्न शिव-शक्ति बतलाये गये हैं। इस प्रकार परम सत्ता के उल्लेख 
से अथ या ओझ्लार के समान नमस्किया का काम निकल जाता है। 
साथ ही “भीगे नयनों? तथा 'प्रलय-अ्रवाह? के उल्लेख से अन्नमय- 
कोशस्थ विपन्न जीब की दुरबस्था तथा जड-चेतन की एकता के संकेंत 
द्वारा उसके साध्य को बतलाकर वस्तु-निर्देश भी कर दिया है । 


( ख ) वस्तु-विस्तार की नाटकीयता 


कोई भी ग्रबन्ध-काव्य नाटकोयतत्त्वों के बिना सफल नहीं हो 
सकता ! इसीलिये साहित्यशास्त्रियों ने महाकाव्य में भी "सर्वे 
नाटक-संधय:' का विधान किया है | संधियों- अथ-प्रकृतियों और 
अवस्थाओं को मिलाने बाली होती हैं; अतः सधियों के साथ 
उनका होना अनिवाये हो जाता है । इसलिये एक प्रकार से महा- 
काव्य में सभी नाटकीय तत्त्वों का समावेश हो जाता है; कथा-बस्तु 
के विस्तार ओर विकास के लिये ये सभी तत्त्व आवश्यक हैं। 


कामायनी के “आधिकारिक” वस्तु में मनु ओर श्रद्धा का संयोग 
तथा आनन्द-प्राप्ति तक का उनका संयुक्त जीवन आता है। नायक- 
नायिका के क्रिया-कलाप को विस्तार तथा विविधता देने वाले और 
उसके प्रवाह को इधर-उधर मोड़ने वाले 'प्रासब्जिक' वस्तु के अन्त- 
गेत वे धठनायें आती हैं, जिनका मूल सम्बन्ध किलाताकुली तथा 
इडा से है । मनु इंडा-मिलन, मनु का र/ज्य-शासन, संघषे, सारस्वत 
प्रदेश-वासियों की केलाश-यात्रा आदि इडा-काण्ड की अद्भभूत घट- 
नाओं का समावेश 'पताका! में होता है, जिसमें आधिकारिक वस्तु 
की रोचकता बढ़ती हे और उसके विकास तथा असार में सहायता 
मिलती हैं। किलाताकुली का पोरोहित्य तथा यज्ञ में पशुबलति 
आदि 'प्रकरी में आते हैं, जिघके बिना मठु में अध्ुरत्य वृद्धि, 
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श्रद्धात्याग, इडा पर अतिचार तथा सधष का नेतृत्व न हो सकने से 
'पताका' का अस्तित्व ही न हों पाता । 


पताका तथा ग्रकरी के अतिरिक्त अन्य तीनों अथं-प्रकृतियों 
का निवाह भी कामायनी में अच्छी तरह हुआ है। कामायनी का 
'काय्ये? (चरम लक्ष्य) विपन्न ओर विषण्ण मनु को 'अखण्ड आनन्द! 
की प्राप्ति करवाना है| पब॑तारोहण से प्रारम्भ होने वाला यह लक्ष्य 

हक के, मेँ पे 
पूरा तो होता है आनन्द से में, परन्तु इसका 'बीज! चिन्ता और 
आशा सर्गों में ही पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ प्रथम में वह अवसाद 
और पश्चाताप, तथा निराशा और मृत्यु से आलोडित, दुःख-सागर 
में डुबकी लगाता हुआ दुःख-निवारण की उंत्कट आवश्यकता अनु- 

भा (े में 

भव करता है, वहा द्वितीय सगे में दुःख-विनाश की आशा तथा 
आनन्द-प्राप्ति की संभावना-स्वरूप' विश्व के रमणीय तरुव की ओर 
उसका ध्यान आक्ृष्ट होता हे और “जीवन! जीवन की पुकार ? 
आने लगती हैः-- 


हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ? 

यह में केसे कह सकता । 
केसे हो ? क्या हो ? इसका तो 

भार विचार न सह सदता । 


इस “बीज” ओर काये' के बीच सारा वस्तु 'बिन्दु' है जिसमें 
अग्नमिषोस, अद्धा-आप्रि, स्त्रीग्सहवास, अखेट, सोमयान, 'सास्स्वत- 
प्रदेश में शासन आदि हरा बीज पल्लवित ओर पुष्पित'होता है। 


इस प्रकार जिस आनन्द-प्राप्ति का बीज-बपन होता है, उसका 
यथार्थ प्रारंभ श्रद्धा के मिलन पर होता है। श्रद्धा के समप॑ण से लेकर 
क्यम तथा वासना की अभिव्यक्ति तक आरंभ' अचस्था है, जिसमें 
मनु आनन्द की चाह में स्थूल भोगों को खोजने खगता है। इस 
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अवस्था तथा 'बीज” अर्थप्रकृति को मिलाने के लिये 'मुख-सचि 
रकखी गई है. जिसमें यजन, मनन, चिन्तन करते करते मनु के 
मन में 'मधुर प्राकृतिक भूख समान” अनादि वासना जगती है और 
वह 'प्रेम, वेदना, आ्राति या कि क्या ?' चाहने लगता है:-- 
मिले कहीं वह पड़ा अचानक 
उसको भी न लुटा देना । 
देख तुमे भी दूगा तेरा 
भाग, न उसे भुला देना ॥ 
यह इच्छा होते ही श्रद्धा-सग में मनु को 'मधुकरी के मधु- 
गुझ्लार! सा नारी का वर खुनाई पड़ता हे ओर 
एक भिटका सा लगा सहषे 
निखरने लगे लुठे से, कान- 
गा रहा यह सुन्दर सगीत १ 
कुतृहल रह न सका फिर मौन | 


प्रारम्भ अवस्था के परचात पल भर की उस चचलता' के लिये 
श्रद्धा द्वारा लज्जा-दमन, यज्ञ तथा गर्भ-धारण, मनु द्वारा यज्ञ में पशु- 
बलि, सोम-पान, श्रद्धा का भावी शिशु के लिये कुटीर बनाना, मनु का 
भागकर इडा के पास जाना, सारस्व॒त-प्रदेश में शासन-व्यवस्था करना 
ओर अन्त में इडा पर अतिचार करना ये सब “यत्न” की अवस्था के 
अन्तर्गत आते हैं; इनके द्वारा मनु एक एक करके बाह्य विश्व के भागों 
में आनन्द ढू ढता हे, परन्तु व्यथे; उसे प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात्‌ निराश 
होना हड़ता है; उस चिर प्यास को 'एक घू 5” नहीं मिल पाता:-- 

एक घू ट का प्यासा जीवन! *“**"*** 


इस “यत्नः अवस्था तथा बिन्दु! का मेल वासना सर्ग में होता है, 
जब कि मनु श्रद्धा को आत्म-समपंण करते हैं ओर श्रद्धा स्वीकार 
करती है:-- 





कामायनी-सौन्दये [ र३५ ) 


किन्तु बोली “क्या समपेण आज का हे देव ! 
बनेगा चिर-“बध' नारी-हृदय-हेतु सदेव । 
आह मे दुबेल, कहो क्या ले सकू गी दान । 
बह, जिसे उपभोग करने में विकल हों प्रान ? 
यही 'प्रति-भुख' सधि है । 
यत्न के पश्चात्‌ 'प्राप्त्याशा! की अवस्था आती है, जिसमें 
जिस फल (आनन्द) की आआ्राप्ति के लिये अब तक प्रयत्न होते रहे. 
उसकी प्राप्ति की आशा होने लगती है। इसके अन्तगंत मनु का 
घायल होकर गिरना, श्रद्धा का स्वप्न देखकर उसके पास आना, मनु 
का निर्वेद और पलायन तथा श्रद्धा से पुनमिलन, श्रद्धा उपदेश तथा मनु 
द्वारा श्रद्धा में मात-रूप देखना आदि हैं । इस अवस्था ओर बिन्दु 
की गर्भ- सधि तब होती दे जब मनु युद्ध करते-करते घायल हो जाते 
हैं और मुम॒र्षु अवस्था में गिर पडते हैं. तथा इडा उनके पास बेठी 
हुई अतीत पर विचार-बिमशे करती हैः-- 


आज पडा है वह मुमूषु सा 

वह अतीत सब सपना था, 
उसके ही सब हुए पराये, 

सबका हीं जो अपना था। 


हर है है 
इसे दंड देने में बेठी 

या करती रखवाली में ? 
यह केसी है. त्िकट पहेणी, 

कितनी उलमन वाली में। 


“नियताप्ति? में फल की आ्रप्ति निश्चित हो जाती है। इस अवस्था 
का आरम्भ पर्वतारोहण से आरम्भ होता है, जब कि-- 


नि व ओम नरक कसी आज, जनक अल 3 + कम का आ बल कील कल लक कस नारा आए 


दोनों पथिक चल्ले हैं कब से 
ऊँचे ऊँचे चढ़ते बढ़ते; 
श्रद्धा आगे मनु पीछे थे 
साहस उत्साही से बढ़ते। 


ओर भ्रतिकूल पवन वेग, भीषण खड़, मयह्भूर खाई, वात-चक्र' 
को पार करने में हताश होते हुए मु को साहस बँधाती हुई श्रद्धा 
अन्त में ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है, जो दिवा-रात्रि, मह, तारे और 
नक्षत्रों से परे था और जहाँ पहुँच कर श्रद्धा कहती है;-- 


“घबराओ मत ! यह समतल हे 
देखो तो, हम कहाँ आ गये” 
मनु ने देखा आंख खोलकर 
जैसे कुछ कुछ जाण पा गये। 


इस पर्वतारोहण से प्रारम्भ होने वाली और आनन्द प्राप्ति में 
समाप्त होने वाली 'काय्य' नामक अथे प्रकृति को नियताप्ति अवस्था 
से मिलाने वाली अवमशे' संधि दर्शन सगे के अन्त में आती है, 
जब श्रद्धा का उपदेश सुनते-सुनते 


देखा मनु ने नर्तित नदेश 
हत-चेत पुकार उठे विशेषः-- 
यह क्या ! श्रद्ध बस तू ले चल । 
उन चरणों तक निज दे संबल । 


बस इसके पश्चात श्रद्धा मनु को लेकर “ऊध्वेदेश” की ओर चल 
देती है। उपयुक्त नियताप्ति में फल्न-प्राप्ति का निश्चय होने के 
बर्चात आनन्द-सगे- में “फलागम' होता है, जब- कि खारों ओर 
आनन्द ही आनन्द छाया हुआ था ओर 


कामायनो-सोन्दये [ २३७ ] 


क्षण भर में सब परिवर्तित 
अगु अगशु थे विश्व कमल के; 
पिगल पराग से मचतल्ते 
आनन्द सुधा-रस छलसे । 


इस अन्तिम अवस्था को कार्य” अरथेप्रकृषति से मिलाने वाली 
“निर्वेहण” संधि में जिपुर-रहस्य का उद्घाटन होता है, जिसके कारण 
मनु देखता हैः-- 


शक्ति तरड्ठः प्रलय पावक का 
उस जिकोण में निखर उठासा: 
खूड़ ओर डमरू निनाद बस 
सकल विश्व में बिखर उठासा। 


( ग ) कामायनीं के वण्ये विषय ( प्रकृति ) 
प्रकृति का स्वरूप 


कामायनी के वर्ये विषयों में प्रकृति का प्रमुख स्थान है; परन्तु 
कामायनी में प्रकृति कभी अकेली नहीं आती। 'हिमगिरि के उत्त कल 
शिखर' से लेकर सरस्वती तट तक और सारस्वत-प्रदेश से लेकर 
कैलाश तक-यही कामायनी का घटना-तेत्र है, जिसमे प्रसाद ने नदी, 
समुद्र, पवेत, घन, बर्षा, ऑधी, शंपा, उल्का, उषा, राज्ि, संध्या, 
अन्धफार, नक्षत्र, प्रकाश आदि प्रकृति के अनेक अड्डे को चित्रित करने 
का अवसर ढूंढ निकाला हे, परन्तु प्रकृति इन सब स्वरूपों में पुरुष! 
के साथ है-कही उसके 'प्रलय-प्रवाह” को 'एक पुरुष भीगे नयनों से! 
देख रहा है, तो कही 'हँसती सी पहिचानी सी अकेल्ली प्रकृति” उसकी 
'मंमेन्‍्वेदना” की कहानी सुनरही है; कसी पुरुष 'विज्ञान सहज साधन 
उप्रायः से 'ऐश्बये-मरी परम रमणीय प्रकृति का पटल खोलने में 


[ २३१८ । कामायनी-सोन्द ये 


परिकर कसकर कर्मलीन” बन रहा है, तो कभी पुरुष के अतिचार 
से प्रकृति त्रस्तः होकर क्रोध-भरी देव-शक्तियों? को प्रेरित करती है। 

प्रकृति-पुरुष के निरन्तर सहवास के समान ही विचित्र है 
कामायनी में बाह्य-प्रकृति ओर अन्तः-प्रकृति का साहश्य तथा पारस्परिक 
प्रभाव । जलम्ावन से प्रकृति छुब्घ होती है तो मनु के मानस में 
भी ज्ञोभ, निराशा ओर चिन्ता उत्पन्न करती है जिससे वह मृत्यु के 
शीतल अड्ड! का आह्ान करने लगता है. और बाद में प्रकृति की 
स्तग्धता उसी की हृदय-द्शा की समानता करती हैः--- 

दूर दूर तक विस्तृत था हिम 
स्तब्ध उसी के हृदय समान । 


जल-सावन समाप्त होने पर जब 'तअस्त प्रकृति का वह बिबचर्ण 
मुख फिर से हँसने लगा? तो मनु के मन में भी “मधुर-स्वप्न सी 
मिलमिल?” आशा जगी और वह 'म हूँ, में रहें? के विश्वास से कर्म 
तथा कमे से सहानुभूति की ओर चला, और एक चन्द्रिका-चर्चित 
निशीथ के 'रमणीय दृश्य! से प्रभावित होने पर उसके मन में 'अनादि 
वासना” का उदय हुआ, जिसके फल्नस्वरूप 'विश्वकमल की मदुल 
मधुकरो' रजनी मनु को खिलखिलाती हुई एक ऐसी अवगशु ठनबती 
रमणी के समान लगी, जो 'जीवन की छाती के दाग” खोजती हो; 
मनु भी कुछ' ( प्रेम, वंदना, आंति या कि क्‍या? ) खो चुका है, 
जिसके लिये वह रजनी से अनुरोध करता है;-- 
मिले कहीं वह पड़ा अचानक 
उसको भी न लुटा देना; 
देख तुमे भी दूँगा तेरा 
भाग, न उसे भुला देनां। 
यह अन्तः-प्रकृति ओर बाह्य-प्रकति के सहयोग से उत्पन्न मल 
का एक 'मनोराज्य' है, जाग्रत स्वप्न है, जो एक भविष्यवाणी 


कामायनी-सौन्द्य | २३६ | 





सिद्ध होता है और फलतः मानों उक्त अनुरोध के उत्तर-स्थरुप ही 
श्रद्धा आ जाती है जिसका सौन्दर्य भी उक्त रात्रि-सुन्द्री के सौन्दय 
समान ही मादकता तथा मधुरिमा से पूणो है. हंसी का मदविह॒ल 
प्रतिबिम्ब! है। बाह्य-प्रक्ृति ओर अन्तः-प्रकृति की ऐसी ही अभिसंधि 
का परिणाम श्रद्धा का स्वप्त' है जो एक सच्ची घटना के यथाथ 
साक्षात्कार के समान है ,» 


अन्तः:-प्रकृति ओर वाह्य-प्रकृति के बीच इस अज्ञात 'ब तार के 
तार? का प्रमाण कामायनी दी कुछ अन्य घटनाओं में भी मिलता है। 
मनु की रंगीन भावनाओं की प्रतिकृति-स्वरूपा काम-ध्वनि इधर 
“उसके पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो! छा उपदेश करती है, तो 
उधर मनु 'े तुम्हारा द्वो रहा हैँ? कहता हुआ श्रद्धा को आत्म-समपेण 
कर देता है। चपल सोन्दये की 'धात्री' लज्ञा की पकड़ 'ठहरो कुछ 
सोच विचार करो! की शिक्षा द्वारा जिस अनिष्ट की आशक्ला की 
ओर सकेत करती है वह अन्त में श्रद्धा-परित्याग के रूप में आ ही 
खडा होता है | मनु जभी यज्ञ करने की इच्छा से 'कौन पुरोहित 
बनेगा; किस विधान से यज्ञ करूँ? आदि बातें सोच रहे हैं, तभी 
अकस्मात्‌ किलाताकुली आकर उन्तकी सनचाही कह देते हैं:-- 


यजन करोगे कया तुम ९ फिर यह 


किसको खोज रहे हो; 
अरे पुरोहित की आशा में 


कितने कष्ट सहे हो । 


इसी प्रकार 'मन की परवशता महा दुःख” से व्यथित मनु को 
बुद्धिवादी इडा का स्वयं बुद्धि' होकर मिलना, मनु के अतिचार से 
त्रस्त होती हुई इडा के त्राण के लिये तुरन्त सिंह-द्वार को तोड़कर 
प्रजा का भीतर घुसना ओर निर्विण्ण तथा बिरक्त मनु के लिये शान्ति 


[१४० ] कामायनो-सौन्दये 
पथ-प्रदर्शिनी श्रद्धा का आना ऐसी ही घटनायें हैं जो प्रकृति के विभिन्न 
अज्ञों के बीच एक अज्ञात तथा अदृश्य सूत्र की ओर संकेत करती हैं। 


इस प्रकार की घटनाये कोई अनहोनी या अस्वाभाविक बातें 
नहीं है; प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीर विचार करने पर ऐसी कुछ घटनायें 
अपने जीवन में मिल जायेंगी। कामायनीकार के लिये हमारे ये संयोग 
या देवयोग अव्याख्यातव्य नहीं हैं | उनके लिये अन्तः-प्रकृति और 
बाह्य-प्रकृति तत्त्वतः एक ही है; अन्तर है तो केवल स्वरूप का--यदि 
एक अपेक्षाकृत सघन है, तो दूसरी तरल, यदि एक हिम है तो दूसरी 
जल; एक चेतन है, तो दूसरी जड़ | इन दोनों विक्नृतियों के मूल रूप 
को भारतीय द्शेन से 'प्रधान' कहा है, जिसकी ओर प्रसाद जी ने 
भी कामायनी में बड़े सुन्दर ढड्ढ से संकेत किया है;-- 


नीचे जल था ऊपर हिम था, 
एक तरल था एक सघन । 
एक तत्त्व ही को ग्रधानता, 


कहो उसे जड़ या चेतन । 


यह '्रधान' ही वह मूल-शक्ति हे जो बाह्य-जगत्‌ में कोकिल की 
काकली, फूलों की हँसी, सरिता के कल-कल, शिशुओं के कोलाहल, 
लता के फूलों तथा घररि की गन्ध आदि तरल रूपों में अपनी असि- 
व्यक्ति करती है और अन्‍्त'में-अन्तर्लीन होकर अचल 'एकान्त' में 
परिवर्तित हो जाती है;-- 


चेफूल ओर वह हँसी रही , 
वह सोरभस, वह निश्वास घना; 
वह कलरव, चह संगीत अरे 
वह कोलाहतल एकान्त बना। 


कामायनी-सोन्दर्ये 


इसी अचल “एकान्तः को जब वह छोड़ती है तभी उसके 
परमाणुओं से नानात्वमयी सृष्टि हो जाती है। श्रसाद ने इस अक्रिया 
का बडा ही सुन्दर वर्णन अपनी कवित्त्वपूर्ण भाषा में किया है:-- 


वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई 

अपने आलस का त्याग किये, 
परमाणु बाल सब दोड बड़े, 

जिसका सुन्दर अनुराग लिये। 
कु कुम का चुणें डड़ाते से, 

मिलने को गले ललकते से, 
अन्तरिक्षु के मधु उत्सव के. 

विद्य कण मिले मलकते से। 
वह आकषेण, वह मिलन हुआ 

प्रारम्भ मांधुरी छाया में, 
जिसको कहते सब सृष्टि, बनी 

मतवाली अपनी माया में ! 
प्रत्येक नाश विश्लेषण भी, 

संश्लिष्ट हुए, बन सृष्टि रहो; 
ऋतुपति के घर कुसुमोत्सब था, 

मादक मरंद की दृष्टि रही। 


बाह्य-जगत्‌ की इस नानात्वमयी जड़ ससति में व्यक्त होनेवाली 
यह मूल शक्ति स्वय जड नहीं है; आगमों में इसे चिद्रपिणी 
'कामकला” कहा है, जो चित्‌ से भिन्न हे ओर चेतन तथा जड, 
अन्तः तथा बाह्य सृष्ट के रूप में 'जड़-चेतनता की गॉठ” सी होकर 


व्यक्त होती हैः-- 


वह लीला जिसकी विकस चली 
वह मूल राक्ति थी ग्रेम-कला; 
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उसका सन्देश सुनाने कों 
संसृति मे आई यह अमला। 


वास्तव मैं, प्रसाद के शब्दों में, 'वह विश्व चेतना” है, जिसके 
वेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर बडा हैं, जिसके ज्योत्स्ना- 
जलनिधि में बुदूबुदू सा रूप बनाये नक्षत्र दिखाई देते! हैं। अपने 
अमूते रूप में वह एक 'अभेद सागर! है जिसमें प्राणों के संकोच- 
प्रसार का निरन्तर चलता हुआ क्रम मू्ते जगत के नाना रसों को 
इसमें घुला मिलाकर एक रस, एक “चरम भाव! में परिणत कर 
देता है। दूसरे शब्दों में, 'अपने सुख दुख से पुलकित सवराचर 
मूर्त विश्व” की व्यक्त समष्टि के भीतर “चित्ति का बिराट वपुः है, जो 
शांश्वत रूप में शिव, सत्य तथा सुन्दर है । 


अपने दुख झुख से पुलकित 
वह मूर्तें पिश्व सचराचर; 
चिति का विद्लट बपु संगत 
वह सत्य सतत चिर सुन्दर | 


यह चि्ति उस चिदूज्रह्म की शक्ति है, जिससे उसका शक्तिमान 
चिर-तरंगायित रहता है।-- 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेचत पुरुष पुरातनः 
निज शक्तितरंगायत था 
आनन्द-अम्बु-निधिशोभन । 


वास्तव में शक्ति ओर शक्तिमान्‌, जैसा कि अभिनबशुप्त ने 
तन्त्रालोक में कहा है. एक दूसरे से प्रथक रह ही नहीं सकते; अप्रि 
ओर दाहकत्व की मांति उनका तादात्य नित्य है:-- 
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शक्तिश्व शक्तिमद्रपादू व्यततरिक न बाब्छति | 
तादात्म्यमनयोनित्य वहिदाहकयोरिव ॥ 
प्रकृति-पुरुष का संघर्ष 
यद्यपि यह शक्ति अपने अव्याऊत मूल रूप में शक्तिमान्‌ के साथ 
तादात्म्य रखती है, फिर भी अपने विकृत और व्याकृत रूप में वह 
पुरुष के लिये निरन्तर ही संघषें उपस्थित करती रहवी है । 'अधान' 
से 'बहत होते द्वी वह एक पुरुष पुरान को अनेक पुरुषों में, एक 
महादेव को अनेक देवों में बदल देवी है ओर उन देवों के निवास के 
लिये न केवल अनेक मन्दिर (शरीर) बना डात्दी है, अपितु उनके 
आस-पास चारों ओर अनेक आकषेण-विकर्भेण-सय रूपों में व्यक्त 


होकर 'संघषे” की भूमिका प्रारम्भ कर देती है; इसीलिये वेद* में 
'महत? को देवों का एक अख्ुरत्व कहा गया है। 


यह संघषे संसार का एक सनातन सत्य है | भारतीय विकास- 
बाद के चार सम्प्रदायों तथा आधुनिक डार्विनवाइ ने जहाँ इसवा 
प्रभाव जन्तुशास्त्रीय विकास में स्वीकार किया है वहाँ वेदिक समाज- 
शास्त्र और आधुनिक माक्सेवाद इसका प्रभाव एक प्रकार से सामाजिक 
जीवन के विकास में भी स्वीकार करता हे। मानव-जीवन में यह 
सघषे अध्ययन की सुविधा के लिये, ३ भागों में विभक्त किया जा 
सकता हे--( १ ) मानवता और अक्ृति का सघषे ( २ ) पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवन प्रकृति के पुतल्ञों का परस्पर संघषे” तथा 
(३ ) व्यक्तिगत लीबन में आत्मानात्म संघषे। 


कामायनी का प्रारम्भ हीं ग्रथम श्रकार के विकरात संघ से 
होता है' । एक समय था कि मनु की जाति ने अपनी शक्ति के द्वारा 
प्रकृति को मुद्ठी में कर रक्खा था:-- 


दे० चेदिक-दशेन' 
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सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के 
बल, वेंभव, आनन्द अपार | 
३८ शं है. 4 
शक्ति रही हाँ शक्ति; प्रकृति थी 
पद-तल्ल में विनम्न विश्रान्त ॥। 


परन्तु, एक दिन आया जब कि जल-सावन में उस जाति का 
'सबकुछ' चला गया और उसके एकमात्र अवशिष्ट-व्यक्ति को प्रकृति 
की विजय तथा अपनी पराजय स्वीकार करना पड़ी:-- 
प्रकृति रही दु्जय, पराजित 
' हम सब थे भूले मद में । 


परन्तु, दुख के बादल फटते ही वह यह हार मूल जाता है ऋ ' 
प्रकृति-विजय पर फिर उतारू होकर सारस्वत-प्रदेश को यान्त्रिक॑ 
सभ्यता द्वारा प्रकृति के 'अत्याचार? का प्रतिकार करना सिखाताहे:--- 


अत्याचार प्रकृति कृत हम सब जो सहते हैं 
करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं । 
आत्मानात्म-सघबे की ओर “कामायनी मेँ रूपक! पर विचार करते 
हुए संकेत किया जा चुका है ओर पू्े के अध्याय में इसका सबिस्तर 
बरणेन भी कर चुके हैं, यहाँ अब दूसरे प्रकार के संघय पर विचार 
करता होगा । 
( घ ) प्रकृति के पुतलों का संघषे 
स्त्री-पुरुष में 
मनु-भ्रद्धा और सनु-इडा के बीच होने वाले संघषे में प्रसाद ने 
स्त्री-पुरुष-समस्या को लिया है। मनु-इडा के संघर्ष का कारण उनका 
बिचार-भेद कहा जा सकता था, परन्तु मनु ओर इडा तो एक ही 
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बिचारधारा वाले हैं--दोनों शुद्ध बुद्धिवादी ओर जड़वादी हैं, फिर 
भी उनमें सयझ्कलुर सघष होता है। अतः जो लोग बर-बधू में विचारों की 
एकता के बल पर दाम्पत्य-जीवन में सुख-शांति निश्चित करना 
चाहते हैं वे भूल में हे । वास्तव में स्त्री-पुरुप-सघ्ष का मुख्य कारण 
यह है कि थे इन्द्रिय-सुख को ही विवाहित जीवन का चरम लक्ष्य मान 
लेते हैं। इसी कारण म॒ननू की ईष्यो ने श्रद्धा को ओर उसके अतिचार 
ने इडा को खोया । दाम्पत्य-जीवन “का विषय-भोग मोक्ष के लिये 
जी संयम तथा सदाचार का साधन मात्र होना चाहिये-मनु 
को श्रही के नेतृत्व तथा आदेश'में रहकर ही चलना चाहिये तभी न 
केब + उन्हें आनन्द मिलेगा, अपितु इडा जेसी जड़वादी बुद्धिवाद 
की प्रनुगामिनी भी उसके सामने घुठने ठेक देगी। 


समाज में 


कामायनी एक बड़े सामाजिक सधष ओर भयद्ुर राज्य-क्रांति 
का चित्रण है । देखने में तो इसका तात्कालिक कारण मनु का इडा 
पर अतिचार' था। परन्तु अधिक ध्यान देने से पता चलता है कि 
मनु से प्रजा पहले ही असन्तुष्ट थी ओर उस समय “सिहद्वारः को 
तोड़ने के समय ही मनु द्वारा चस्त इडा का करन न केवल एक संयोग था। 
मनु ने अपनी यांजिक सभ्यता द्वारा लोगों में लोभ, ऋत्रिम दुःखों को 
सुख समभना तथा सम्पत्ति-वितरण के वेषम्य से उत्पन्न आर्थिक 
शोषण आदि को वृद्धि प्रदान की थी ओर उनसे प्रकृृतशक्ति छीनकर 
उन्हें अशक्त कर दिया था | अतः प्रजा पहले ही से किलाताकुली के 
नेतृत्व में संगठित होकर आई थी; उनका ऐसा संगठित और 
सुसज्जित आक्रमण किसी तात्शालिक धटना का परिणाम नहीं हो 
सकता था; वह यांजिक सभ्यता के भोगवाद ओर भोतिकवाद से 
उत्पन्न अशान्ति की वारूद का आकस्मिक विस्फोट था जिसने स्पष्ट 
कर दिय कि भोतिकता में सामाजिक सुख शान्ति नहीं । 
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सामाजिक सुख-शान्ति का विधायक प्रजापति मनु नहीं, ऋषि 
मनु है । जिस मनु को सारस्वत-नगर-निवासियों ने संसार से मिटा 
देना चाहा था, उसी की शरण में सब कलाश को जाते हैं ओर सच्ची 
शान्ति को पाकर अपने को धन्य मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि 
प्रसादजी के अनुसार भोतिकवाद से सामाजिक कल्याण नहीं हो 
सकता; उसकी प्राप्ति तो तभी हो सकती है. जब समाज ओर राष्ट्र 
के नियामक बीतराग ऋषि हों, जो सब के सुख में ही अपना सुख 


मानते हों: 


सब की सेवा न पराई 
वह अपनी सुख संसति दे; 
अपना ही अणु अणु कण कण 
इयता ही तो वघिस्मति है। 


सब-सेवा के इस आदश की पूर्ति एक भौतिकवादी द्वारा सम्भव 
नदी, वह अपने देहाभिमान ओर स्वाथे को इतना नहीं छोड़ सकता 
इसकी वास्तविक पूर्ति तो सच्चा अध्यात्मवादी ही कर सकता है, जो 
गाँधीजी की भाँति अपने “अहम की चेतनता में सब को समेठ 
सकता हो ओर जो अपने चेतन्यस्वरूप का सात्तात्कार करके स्वर्थे 


निर्विकार हो गया होः-- 


में की मेरी चेतनता 
सब को ही स्पशें किये सी, 
सब भिन्न परिस्थितियों की 
है मादक घूट पियेसी। 
चेतन का साक्षी मानव 
हो निर्विकार हँसत्ा सा; 
सांनस के मधुर मिलन में 
गहरे गहरे घेसता सा! 
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सव भेद-भाव भुलवाकर 
दुख-खुख को दृश्य बनाता, 
मानव कह रे ! 'यह मै हूँ? 
यह विश्व नीड बन जाता ।। 


ग्रकृति के पुतलों की मग्य-विधात्री 


क्रामायनी में प्रकृति मनुष्य के सामाज्ञिक जीवन की नियन्न्रिका 
होने के कारण उसकी भाग्य-विधात्री भी है । देव-जाति के दंभ, दप 
अनाचार और अत्याचार को बढ़ता देखकर न मालूम प्रकृति किस 
अज्ञात शक्ति से उनके लिये दसड-विधान करती है और सब के 
सब जल-श्षावन में डूब जाते हैं.-- 


उनको देख कौन रोया यों 
अन्तरिक्ष में बेठ अधीर 

उयस्त बरसने लगा अश्रमय, 
बह प्रालेय, हलाइल नीर | 


सारस्व॒त-प्रदेश में मनु के राज्य में निरन्तर बढ़ते हुए शोषण, 
अत्याचार और अतिचार की चरमसीमा जब “इडा रानी! पर होने वाले 
अतिचार के रूप में पहुंच जाती है, तो प्रकृति और उसके पुतलों 
का भयद्ूर कोप होता है ओर अत्याचारी को कहना पडता हैं: 
तो फिर में हैँ आज अकेला जीवन रण में, 
प्रकृति और उनके पुतलों के दल भीषण में 


अनीश्वरबादी और भोतिकवादी लोग चाहे ऐसी घटनाओं को 
केवल “सयोगः? कह कर ही टालदें ओर उनके पीले किसी अदृश्य सा 
का हाथ न देखें, परन्तु एक ईश्वरचादी के लिये, जो सारे चराचर 
विश्व की समष्ठि में एक ही 'विराठ बपु' देखता हों, युछ दुर्मित्ञादि 
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ईंति-भीति उसी प्रकार समष्टि-गत रोग हैं, जिस प्रकार व्यष्टिगत 
कुष्टादि, और दोनों को एकमात्र उद्द श्य है प्रकृति-विरुद्ध आचरण 
करने का दरड । विहार-भूकम्प का कारण बताते हुए गॉधीजी ने भी 
एक ऐसी ही बात कही थी, जिसकी आलोचना कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर तक ने कड़े शब्दों में की थी । पर जिसने न केवल सामूहिक 
चेतना की अभिव्यक्तियों का पर्यवेज्षण किया है, अपितु उस चेतना 
से अपनी व्यष्टि-चेतना का तादात्म्य करके अनुभव भी किया है, 
बह ही समझ सकता है कि जिस प्रकार सामाजिक पापों के विरुद्ध 


भानव-चेतना विद्रोह करती है उसी अकार बाह्य प्रकृति में व्याप्त 
चेतना भी करती है या नहीं । विश्व के सन्‍्तों की अनुभूति तो इस 


विषय में 'होँ' ही कहती है। 
नारी रूप 


सामाजिक दृष्टि से मनुष्य जीवन का सारा कम नारी में ही 
केन्द्रित है, नारी ही नर की शक्ति है ओर उसी में उसके रस का 
व्यवद्वारिक स्रोत है। सब प्रथम बह पुरुष के सामने एक आकर्षण 
स्फुरण, उल्लास और उत्साह का विभाव हो कर आती है। नारी के 
रूप में उसको श्रद्धा के प्रथम बणेन में पते हैं जिसके सुखद 
अभाव को व्यक्त करने के त्िये असाद ने केसे सुन्दर रूपकों और 
उपमाओं का विधान किया है*-- 
ओर देखा वह सुन्दर दृश्य 
नयन का इन्द्रजाल अभिराम । 
कुसुम वेभव में रूता समान 
चन्द्रिका में लिपटा घनश्याम । 
हब ५ ०५ 


नित्य योवन छवि से दीप्त 
विश्व की करुण कामना मूर्ति | 


कामायनी-सौन्द्य [ २४६ ] 


सस्‍्पशे के आकर्षण से पूरों 
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति ॥ 
उषा की पहली लेखा कांत 
माधुरी से भीगी भर मोद। 
मदभरी जेसे उठे सल्लज्ज 
भोर की तारक द्यूति की गोद ॥ 
कुसुम-कानन-अंचल सें मंद 
पवन भ्रेरित सौरभ साकार । 
रचित-परमाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले मधु का. आधार ॥ 
ओर पड़ती हो उस पर शुश्न 
नवत्ञ-मधु राका मन की साध । 
हँसी का मद-विह्नल प्रतिबिष 
मधुरिमा खेला सदहृश अबाध ॥ 


इस प्रकार के बरणनो में रूपकों की या उपमाओं की बाद का 
भी अपना महत्व है और उनके द्वारा अतिसूक्ष्म सोन्द्यानुभूति 
को साकारता देने के लक्ष्य को प्रसाद जी ने ध्यान में रखा है । 
कभी कभी तो उन्होने वर्णन-बैचित्रय के तथा अलंकार-अतिरेक 
के द्वारा आधुनिक रुचि को अखुदंर लगने वाली वस्तु कों भी 
सौन्दर्य प्रदान कर दिया है। नीले रंग वाले भेड़ के चमड़े को 
लपेठे नारी आज भला किसकी सुन्दर प्रतीत होगी! परन्तु 
प्रसाद जी के वर्णन में उसका रूप देखकर उसे कोन सम्मोहनमयी 
न कहने तगेगाः--- 


नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मदुल अधखुला अंग । 


| र४० | कामायनी-सौन्दये 


खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
मसेघ बन बीच गुलोबी रंग ॥ 
आह! वह मुख ! पश्चिम के व्योम 
बीच जब घिरते हों घनश्यास । 
अरुण रवि-मंडल उनको भेद, 
दिखाई देता हो छवि-धाम ॥ 
या कि नव इन्द्रनील लघुशग 
फोड़ कर धधक रही हो कांत। 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत 
माधवी रजनी में अश्वांत ॥ 


घु घराले बालों के बीच “विधु-बदन” तथा उस पर खेलने 
वाली मधुर मुस्कान का भी वर्णन कितना सुन्दर और सजीब है ! 


घिर रहे थे घुंघराले बाल 
अस-अवलंबित मुख के पास । 
नील घन-शावक से खुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास ॥ 
ओर उस मुखपर वह मुसक्यान 
रक्त किसलय पर ले विश्राम । 
अरूएछ की एक किरण अम्तान 
अधिक अल्लसाई हो अभिराम ॥ 


, . नाथी के इस सरल सोन्द््य-प्रवाह में विकार या क्ोभ उत्पन्न 
करने वाली “वासना” है। वासना के आगमन से वह उत्मत्त 
उल्लास “सब्रीड़ सुकुमारता” द्वारा दब कर भीतर भीतर “आनन्द 
कूजन' करता रहता है, उसकी प्रच्छन्न अभिव्यक्ति रोमाब्च आदि 
द्वारा ही होती द्वे। नारी के.इस रूप का चित्रण भी गसाद ने 


कामायनी-सौन्दर्य [| श्ृ१ ] 


बडी सफलता पूर्वक किया है जिसका उल्लेंख रस-निरूपण के 
प्रसंग में हो चुका है । 


वासना नारी के हृदय में एक स्वाभाविक दुबलता के रूप 
में आती है ओर वह अनुभव करती है कि 'अवयव की झुस्दर 
कोमलता, लेकर में सब से हारी हूँ? ( प्र १०४) उस समय नारी 
एक विचित्र मन की ढिलाईं अनुभव करती है | उसमे संदा “डत्खगों, 
समपेण और दान की प्रवृत्ति! रहती है । तारी के इल मनोषेश्षा- 
निक स्वरूप का चित्नशं कासायनी में देखने योग्य है; 


सर्वस्त॒ समपेण करने की' 

विश्वास महातरु छाया हें, 
चुपचाप पड़ी रहने की कँयों 

ममंता! जगतीं है साया मैं? 
अभिनय करती क्यों इस मंगे मै 

कॉमल निरीहँता श्रभशौद्धा ! 
निस्सबल होकर तिरती हैँ 

इसे मानस की गहराहे मैं। 
चाहती नहीं जागरण कमी 

सपने की इस सुंधशई में। 
रुकती हूँ ओ्रोर॑ ठहरती हूँ 

पर सोच-विचार न कर सकती। 
पागल सी कीई अंतर में 

बैठी जेसे अनुदिम बकती ! 
में जमी तीौलने की करती 

उपचार स्वयं तुले जाती हूँ। 
भजलत! फेंसा कर नैरतरू से, 


[ २४२ ] कामायनी-सौन्द्ये 


भूले सी मोंके खाती हूँ। 
इस अपेण में कुछ और नहीं 

केवल उत्सग छुलकता है । 
मै दें दूँ फिर ओर नकुछ लू 
'. इतना ही सरल भालकता है। 


इस चित्रण मेँ रोकने ओर ठहरने वात्ती लब्जा है। 'बासना? 
के साथ लज्ञा का सम्श्रिण नारी के रूप का एक नया ही पत्त ला 
खड़ा करता है, जिसमें एक रुकावट, एक हिचक, एक सिमठन, 
एक पिघलन ओर ने जाने क्या हृदय में मूक ध्वनि करने लगती 
है। श्रद्धा के इस रूप का वर्णन कितनां वास्तविक हैः-- 


सब अंग्र मोम से, बनते हैं 
कीमलता में बल खाती हूँ, 

में सिमद रहदी सी अपने में, 
परिहास गीत सुन पाती हूँ। 

स्मित बन जाती तरल हँसी 
में भर कर बांकपना, 

प्रत्यक्ष देखती हैँ सब जो, 
वह बनता जाता है सपना । 

मेरे सपनों से कलरब का 
संसार आँख जब खोल रहा, 

अनुराग समीरों .पर तिरता 
था इतराता सा डोल रहा । 

अभिलाषा अपने योवन में 
उठती उस सुख के स्वागत को, 

डीबन भर के बत्-वेभव से 


कामायनी-सौन्द्ये [ २४३ ] 


सत्कृत करती दूरागत को । 
किरणों का रण्जु समेठ लिया 

जिसका अवलंबन ले चढ़ती, 
रस के निमर में घँंस कर में 

आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती । 
छूने में हिचक, देखने में 

पत्षके आँखों पर भ्रुकती हैं, 
कलरव परिहास भरी गूजे 

अधरों तक सहसा रुकती हैं। 
संकेत कर रही रोंमाली 

चुपचाप वरजती खड़ी रही, 
भाषा बन भोहों की काली 

रेखा सी भ्रम में पड़ी रही । 


लज्जा शील की रक्षिका ओर सोन्दये की घात्री है, परन्तु कामी 

इसे सहन नहीं कर सकता । वह तो इसे 'प्राणों का आवरण” और 

आनन्द विष्तः मानता है।परन्तु इस आवरण के हठते ही नारी- 

“पलक कैसा परिवतेन होता है, उसका चित्र गर्भिणी श्रद्धा के वर्णन 
स्‍ 


पल भर की उस चंचलता ने 
खो दिया हृदय का स्वाधिकार, 
श्रद्धा की अब वह मधुर (निशा 
फेलाती निष्फल अंधकार ॥ 
4 #५६ ., # ५ 


भाषनामयी वह स्फूर्ति नहीं 
नव नव स्मित रेखा ,में विलीन, 


[ २४४ ] कामायनी-सौन्दय 


अनुरोध न तो उल्लास, नहीं 
कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन । 
आती है वाणी में न कभी 
वह चाव-भरी लीला हिलोर, 
जिसमें नूतनता . नृत्यमयी 
इठलाती दो चंचल भमरोर । 


यह चित्रण एकांगी है, इसमें केवल पुरुष की अतृप्त वासना 
की आँखों से देखा हुआ एक अभाव चित्र है; वस्तुतः भाषी जननी 
का गौरवपूर्णो चित्र इससे बिल्कुल भिन्न हैं:-- 


केतकी-गर्भ सा पीला मुँह 
आँखों में आलस भरा स्नेह, 
कुछ कृशता नई लजीली थी, 
कपित लतिका सी एिए देह। 
माठत्व--बोक से ऊुके हुए, 
बंध रहे पयोधर पीन आज़, 
कोमल काले ऊझनों की नव 
पट्टिका बनाती रुचिर साज | 
सोने की सिकता में मानों, 
कालिदी बढ़ती भर उसास, 
स्वगंगा में इंदीवर की, 
या एक पंक्ति कर रही हास! 
कूटि में लिपटां था नवंल बसन, 
वैसा ही | हल्का बुना “नील, 
डुमेर थी गभे मधुर पीड़ा, 
मकेतती जिसे जननी सलीतल ! 


कामायनी-सोन्द्य [ रश४ | 


श्रमबिन्दु बता मलक रहा 
भावी जननी का सरस गये, 

बन कुसुम बिखरते थे भूपर, 
आया समीप था महापतें । 


हिन्दी साहित्य में प्रसाद से पूर्व नारी के रूप का बणेन बहुत 
हुआ था, उसमें भी विरह-बणेन की ठो पराक्षाष्टा ही हो चुकी थी । 
प्रसाद जी ने भी श्रद्धा के विरह का बर्णेन किया है; उसमें संयत 
भाषा और भाव, उक्तियों की नवीनता और विचित्रता तथा शैली की 
सरलता एवं सरसता स्पृह्णीय हैः-- 


कामायनी कुसुम बसचुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा; 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ! 
वह प्रभात व: हीन-कला शशि, किरन कहाँ चॉदनी रही, 
बह संध्या थी, रवि, शशि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ। 


जहाँ तामरस इंदीवर या सित शतदल् हैं मुरमाए, 
अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी,न मधुप आए; 
बह जल्लधघर जिसमें चपत्ना या श्यामल्ञता का नाम नहीं, 
शिशिर कला की क्षीण ख्ोत वह जो हिमतल में ऊम जाए । 


एक मोन-वेदना विजन की, मिल्‍्ली की भानकार नहीं, 
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही; 
हरित कुंज की छाया भर थी वस्ुधा आलिंगन करती, 
वह छोटी सी विरह नदी थी जिसका हे अब पार नहीं । 


तीज्ञग्रगन में उड़ती उड़ती विहग-बालिका सी किरनें, 
स्वप्न लोक को चन्नीं थकी सी नींद सेज पर जा मिरनें; 


[ २५६ ] कामायनी-सौन्द ये 


किन्तु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं, 
बिजली सी स्मृति चमक उठी तब लगे जमी तमघन घिरने । 
सोती हुई श्रद्धा का जाग्रत सौन्दय्ये अपनी निराली ही छठा 
रखता है ओर मनु तो उस “निशा सी नारी” की “उज्ज्वल रूप 
चंद्रिका' में स्तान करके आत्म-विभोर सा ही हो जाता है;-- 
जागृत था सोन्द्य्ये यद्‌पि वह 
सोती थी सुकुमारी, 
रुप-चंद्रिका में जज्ज्वल थी, 
आज निशा सी नारी । 
वे मांसल' परमाणु किरण से 
विद्युत थे बिखराते, 
अलकों की डोरी में जीवन 
-कण कण उल्मे जाते। 
विगत विचारों के श्रम सीकर 
बने हुये थे मोती; 
मुख-मंडल पर करुण कल्पना 
उनको रही पिरोती । 
छूते थे मनु और कठकित 
होती थी वह बेली; 
स्वस्थ व्यथा को लहरों सी 
जो अंगलता थी फेत्नी । 
बह पागल सुख इस जगती का 
आज विराद बना था; 


अंधकार मिश्रित प्रकाश का 
एक वितान तना था । 


यहाँ पर मनु के स्पश से श्रद्धा की अंग-लता का कटकित होना 
नारी-सौन्दय्ये के एक नये ही पक्ष को चित्रित कर रहा हैं । इसमें 
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हे नर-नारी के पारस्परिक आकषेण से उत्पन्न अनुसाव का किंचित 
प्रद्शन । इसी के एक दूसरे स्वरूप का चित्रण श्रद्धा-मनु की उत्त- 
रोत्तर बढ़ते हुये वासना-मय परिचय में देखिये:-- 


चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांव, 
यहाँ मिलने के लिये, जो भठकते थे आंत। 
एक गृहपषति, दूसरा था अतिथि विगत-पिकार; 
प्रश्न था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार । 
एक जीवन सिन्धु था, तो वह लद्दर लघु लोल; 
एक नवत्ञ प्रभात तो वह रवणे-क्विरण अमोल। 
एक था आकाश व्षों का सघन उद्दाम; 
दूसरा रंजित किरण से श्री-कलित घनश्याम। 


नदी तठ के ज्षितिज में नब जलद सायंकाल, 
खेल्ता दो बिजलियों से मधुरिमा का जाल । 
लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पाश; 
एक सकता था न कोई दूसरे को फॉँस ९ 


पुरुष के सामीप्य से नारो-सौन्दय्ये का मूल्य तो बढ़ता ही है, 
परन्तु पशु के सान्निध्य ने श्रद्धा के सौन्दय्ये में जो वृद्धि की वह 
कालिदास की मृगशावक-प्रणयिनी शहुन्तत्ञा की याद दिलाये बिना 
नहीं रह सकती:-- 
एक माया! आ रहा था पशु अतिथि के साथ, 
हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ। 
चपल कोमल कर रहा फिर सतत पशु के अंग 
स्नेह से कर चूमता उद्प्ीव हो यह संग, 


कभी पुलकित रोम राजी से शरीर उद्दाल, 
भाँवरों से निज -बनाता अतिथि सन्निधि-पात् 


[ शश८ ] कामायनी-सौन्दये 


कभी निज भोले नयन से अतिथि बदन निहार 
सकल सचित स्नेह देता दृष्टे पथ से डार । 


ओर वह पुचकारने का स्नेहशवलित चाव, 
मंजु ममता से मिला बन हृदय का सदू भाव | 
देखते ही देखते दोनों पहुँच कर पास 
लगे करने सरल शोभन मधुर मुग्ध-विज्ञास। 


परन्तु, फिर भी नारी-सोन्दय्ये का मूल्य आंक सकना नर 
के लिये ही संभव है, वह भी संभवतः युवक के लिये ही। अतः 
स्त्री के सौन्दय्ये की सही परख युवक-नेत्रों से देखने पर ही हो सकती 
है।मलु ने जिस रूप में श्रद्धा को देखा वह मनु के ही शब्दों 
में प्रसाद ने जेसा अच्छा व्यक्त किया है उसकी समता शायद 
ही कहीं मिले | इस चित्र में नारी के स्थूल् ऋ गारों का वर्णन नहीं, 
अपितु सौन्दय्ये-विभावित मनु-हृदय की एक सूक्ष्म कॉकी है । यही 
वह अनुभूति है जो ओरों के लिये “गूंगे का स्वाद” रह जाती है, 
परन्तु कवि ने जिसे मूत्त रूप दिया है । 


दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि 

लगी खेलने रंग--रली, 
नवल हेम-लेखा सी मेरे 

हृदय-निकष पर खिची भी | 
अरुणाचल मन-मन्दिर की वह 

मुग्ध साधुरी नव प्रतिमा, 
लगी सिखाने स्लेहमयी सी, 

सुन्दरता की मद महिमा 
हृदय बन रहा था सीपी सा 

तुम स्वाती की बूद बनी, 


कामायनी-सौन्दय [ २४६ ] 





मानस शतदल भ्रम उठा जब 
ु तुम उसमें मकरन्द बनी । 
मेंने समझा मादकता है' 

तृप्ति बन गई वह इतनी, 
भगवति ! वह पावन मधुधारा ! 

देख अमृत भी ललचाये, 
वही, रम्य सोन्दय्ये शैल् से 

जिसमें जीवन घुल जाये। 
संध्या अरब ले जाती मुमसे, 

ताराओं की अकथ कथा, 
नींद सहज ही ले लेती थी 

सारे श्रम की विकल व्यथा | 
तुम अजखस््र वर्षा सुहाग की 

ओर स्नेह की मधु रजनी, 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 

तुम उस में संतोष बनी । 


कुसुम के साथ कॉटे भी होते हैं ओर सुन्दर के साथ 
असुन्दर भी । नारी, कोमलता और सुन्दरता की प्रतीक नारी भी 


इसका अपवाद नहीं | इसी ओर सकेत करते हुये कामायनीकार ने 
नारीहदय का एक चित्र दिया है:-- 


नारी का वह हृदय ! हृदय भें, 

सुधा सिन्धु लहरे लेता, 
बाध्व ज्वज्ञन, उसी में जलकर, 

कंचन सा जक् रंग देता। 
मधु पिंगल उस तरल अग्मि सें 

शीतलता ससृति रचती, 
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क्षमा ओर प्रतिशोध ! आह रे 
दोनों की माया नचती। 


नारी-रूप के इन्हीं दोनों पक्षों की ओर ऋग्वेद के सूर्या- 
सूक्त में भी संकेत किया गया है:ः-- 


सुमड्लीरियं वधूरिमां समेत पश्यता' । 
सोभाग्यमस्ये दचत्वाया 5 थास्‍्तं॑ विपरेतन 
तुष्टमेतत कटुकमेतदथाप्ठिषचन्ने तदन्तवे 
सूर्या' यो ब्रह्म विद्यातु स॒इबद्वाधूयमहँति 
आशसनं विशसनमधों अधिविकतेनम्‌ । 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा शुन्धति 


( च ) प्रकृति--चित्रण 


नारी का सोन्दय्ये उस व्यापक सौन्द्य्ये का एक अ'ग मात्र 
है जो सारी प्रकृति में बिखरा पड़ा है। प्रसाद प्रारम ही से प्रकृति 
के. प्रेमी रहे हैं और उन्होंने अपने गीतों में उसके सौन्दर्य 
को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। जेसा कि ऊपर कहा गया" 
है, कामायनी में प्रकृति के एक विस्तृत क्षेत्र को लेकर'उसके: 
विविध अ गो का वर्णोन किया गया हैं, जिसमें कई स्थलों पर तो 
बहुत ही सुन्दर चित्र मिलते हैं। उदाहरण के लिये हिमालय- 
वर्णन देखिये:-- 


ऊध्वे देश उस नील तसस में 
स्तन्ध हो रही अचल हिमानी 
पथ थक कर है लीन, चतुर्दिक 
देख रहा वह गिरि अभिसानी । 
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पवन वेग प्रतिकूल उधर था 
कहता, “फिर जा अरे बटोही । 
किघर चल्ला तू मुमे भसेदकर ? 
प्राणों के प्रति क्‍यों निर्मोही ?' 


छूने को अम्बर मचली सी 
बढ़ी जा रह्दी सतत उडउंचाई; 
विज्ञत उसके अग, प्रगठट थे 
भीषण खडे भयकरी खाँई । 


रविकर  हिमखंडों पर पिड़कर 
हिमकर कितने रंग बनाता, 
द्रतर चक्कर काट प्रवन भी 
फिरसे वहीं लोद आ जाता । 


उपयुक्त वणन में, “अचल हिसानी? की स्तव्धता, पर्वत की 
गगन-सेदी ऊँचाई, प्रतिकूल पवन के वेग, गिरि-गह्वठर की भीषणता 
तथा सूये-चन्द्र-किरणों के हिसखंडों पर ग्रभात्र को जिस 
उक्ति-वैचित्य और काव्यचातुय्ये के साथ चित्रित किया गया है 
बह अत्यन्त मधुर ओर मनमोहक है। इसके आगे सुर-धनु! 
की. साला पहने या “चपत्ना के गहने” चमकाते जलघर अथवा 
'भहाश्वेत गजराज गण्ड से बिखरी! मधु-धाराओं के समान 
प्रवहमान गिरि-निर्मरों में कालिदास के हिमालय-बणन का 
अलुकाश्श होने पर भी, एक अद्भू त कौशल से काम लिया गया 
है, जिसके कारण मौलिक वर्णन का आनन्द मिलवा है:-- 


नीचे जलघर दौड़ रहे थे 
सुन्दर सुर-धनु माला पहने; 
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कुजर--कलभ सहृश इठलाते 
चमकाते चपला के गहने । 
प्रबवमान थे निम्न देश में 
शीतल शत शत निर्भर ऐसे; 
महाश्वेत गजराज. गण्ड से 
बिखरी मधु-धारायें जेसे । 


'समतलों की चित्रपटी' उनमें निरंतर गतिम।न नद तथा 
'ऊँचे चढ़ने की रजनी का सवेरा” भी एक नई सूक और 
नवीन कल्पना के परिचायक हैं:-- 


हरियाली जिनकी उभरी, वे 
समतल॒ चित्रपटी से लगते; 
प्रतिकृतओं के वाह्य रेख से 
स्थिर, नद्‌ जो प्रति पल्ष थे भगते। 


लघुतम वे सब जो वसुधा पर 
ऊपर महाशून्य का घेरा; 
ऊँचे चढदने की रजनी का 
यहाँ हुआ जा रहा सवेरा । 


कामायनी में रजनी का जैसा सुन्दर चित्र मिलता है वह 
संभवतः अन्यत्र दुलेभ है। रात का विश्व में,बार-बार आना-जाना, 
राजि-पवन का चलना, नक्षत्र-मंडित निशा का खिलखिलाना, तथा 
नेश वातावरण की स्तव्धता इन सब में से प्रत्येक के चित्रण में 
एक नई प्रतिभा और अनूठी कला का परिचय मिलता है:-- 


विश्व कमत्न की स्दुल मधुकरी 
रजनी तू किस कोने से-- 
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आती चूम-चूम चल जाती 
- पढ़ी हुई किस टोने से | 
किस दिगंत रेखा में इतनी 
संचित कर सिसकी सी सॉस, 
यों समीर मिस हॉफ रही सी 
चली जा रही किसके पास | 
बविकल खिलखिलाती है, क्‍यों तू? 
इतनी हँसी न व्यथ बिखेर; 
तुहिन कणों, फेनिल लहरों में, 
मच जावेगी फिर अधेर | 
घूघट उठा देख मुसकयाती 
किसे ठिठकती सी आती; 
विजन गगन में किसी भूल सी 
किसको स्मृति पथ में लाती। 


यहाँ पर रूपकों का जो सोन्दय्ये हे वह रात्रि में नारी-खुलभ 
स्थितियों तथा व्यापारों के आरोप से ट्विगुखित हो गया है । आगे 
कवि जिस घनिष्ठटता और ममता की भावना के साथ रजनी को 
संबोधित करता है और नेश-विभूति ज्योत्स्ना के सौन्दय्ये में तन्मय 
एबं गदुगद्‌ होता है, बह सहृदय पाठक के लिये रमणीय वस्तु है:-- 


रजत कुछुम के नव पराग सी 

उड़ा न दे तू इतनी धूल; 
इस ज्योत्त्ना की, अरी वाबल्ी 

तू इसमें जावेगी भूल । 
पगली हाँ सम्हाल ले, केसे 

छूट पड़ी तेरा अंचल; 
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देख, बिखरती हैं मणिराजी 

अरी उठा बेसुध चचल। 
फटा हुआ था नील वसन क्‍या 

ओ योक्‍न की मतवाली ! 
देख अकिंचन जगत लूटता 

तेरी छवि -भोतज्नी-भाली । 


ऐसे अतुल अनंत विसक में 
जाग पड़ा क्यों तीत्र विराग ? 
या भूली सी खोज रही कुछ 
जीवन की छाती के दाग । 


कामायनी में रात का यह चित्र अकेला नहीं है; कभी 'माधवी 
निशा की अलसाई अलकों' को किसी रूपक में या 'चद्र की विश्राम 
राका बालिका' को उपमा में स्थान मिला है, तो कभी रजनी के 
पिछले पहरों में' जीवन बन में कि किसी 'मधुमय बसत के प्रवेश' 
का उल्लेख मिलता है। तारागण को अभिभूत करने का चन्द्र-प्रयास 
कैसा असफल रहता है ओर उस समय कुझ्लों और कुछुमोंःका 
कैसा सोन्दय्ये होता है उस का उल्लेख करते हुये-कह्दा गया है।-- 


चल-चक्र वरुण का ज्योति भरा 
व्याकुल तू क्‍यों देता फेरी ? 
तारों के फूल बिखरते हैं 
. लुटती हे असफलता तेरी। 
नव नील कुछ - हैं भीम रहे, 
कुछुमों की कथा न बद हुई; 
है अतरिकत्त आमोद भरा 
हिस-कशिका ही मरकन्द हुई। 


कामायनी-सोन्द्ये | २६४ | 
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इस इन्दीबर से गन्ध-भरी 


बुनती जाती मधु की धारा; 
मन-मघुकर की अनुराग-मयी 
बस रही मोहिनी सी कारा 
६ हर व .ध ३९ 


अंचल लटकाती निशीथिनी अपना ज्योत्स्ना-शाली 
जिसकी छाया में सुख पावे सृष्टि बेदना वाली ! 
उच्च शेल शिखरों पर हँसती प्रकृति चंचला बाला, 
धवल हँसी बिखराती अपनी फेला सधुर उजाला । 


ये सब चाँदनी रातों के चित्र हैं; परन्तु चन्द्रहीन रात के भी 
कुछ चित्र बहुत सुन्दर बन पढ़े हैं। तारों की भलमलाहट, नदी 
में उनका प्रतिविम्ब, सन्द्‌ पतन, शान्त वृक्ष तथा उनको थूमिल 
छायाएँ कवि के बचनों में साकार और सजीब सी हो उठी हैः-- 


वह चन्द्रहीन थी एक रात, 
जक्ञिसमें सोया था स्वच्छ प्रात, 
उजले उजले तारक भलमल, 
प्रतिबिम्बित सरितावक्षस्थल | 
धारा बह जाती बिम्ध अटल, 
खुलता था धीरे पवन पटल; 
चुपचाप खड़ी थीं वक्त पॉत, 
सुनती जेसे कुछ निजी बात । 
धूमिल छायाएँ रहीं घूस, 
लड्री पैसें को रही चूम | 
इसी वर्णन की श्रद्धा के शब्दो में पुतरुक्ति भी कितनी नवीन 
ओर कितनी सुन्दर है ! 
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वह बोली 'नील गगन अपार 

जिसमें अवनत घन सजल भार; 
आते जाते सुख दुख दिशि पल 

शिशु सा आता कर खेल अनिल; 
फिर कलमल सुन्दर तारक दल, 

नभ रजनी के जुगुनू अविरत्, 
वह विश्व अरे कितना उदार ! 

मेरा गृह रे उन्मुक्त द्वार | 
जग, अपनी आँखे किये लाल, 

- सोता ओढ़े तम नींद जाल; 

सुरधनु सा अपना रग बदल, 

सृति सस्ृति नति उन्नति में ढुल; 


अपनी सुषमा में यह कलमल, 

इस पर खिलता भरता उडुदुल, 
अवकाश सरोवर का मराल | 

कितना सुन्दर कितना विशाल।॥ 


युद्धोपरान्त सारस्वर॒नगर की 'भीमा रजनी में तारागण? 
अन्धकार, विचारों के सराठे, नदी के सन्नाटे, घायलों की सिसकी, 
दीपों की कलमलाहट तथा पवन की मंद गति का एक अपना 
सौन्दय्ये है जो 'अपग्नि-शिखा सी' घधकती हुई इडा के सामीप्य से 
विशेष महत्त्व का हो गया हेः-- 


वह सारस्वत नगर पड़ा था 
जक्ुब्ध मलिन कुछ मोन बना, 
जिसके ऊपर विगत कर्म का 
विष विष।द आवरण तना। 





कामायनी-सोन्दये 


उल्का-धारी प्रहरी से ग्रह 

तारा नभ में टहल रहे, 
बसुधा पर यह होता क्या है 

अर अरु| क्यों हैं मचल रहे ? 
जीवन में जागरण सत्य है 

या सुषुप्ति की सीमा हे, 
आती है रह रह पुकार सी 

“थयहू भव-रजनी भीमा है ! 
निशिचारी भीषण विचार के 

पस्च॒ भर रहे सरदि, 
सरस्वती थी चत्नी जा रही 

खींच रही सी सजन्नाठे । 
अभी घायलों की सिसकी में 

जाग रही थी मर्म व्यथा, 
पुर-लक्ष्मी खग-रच के मिस कुछ 

कह उठती थी करुण कथा । 
कुछ प्रकाश घूमिल सा उत्तके 

दीपों से था निकल रहा, 
पवन चल रहा था रुक रुक कर 

खिन्न भरा अवसाद रहा। 
भय-सयमोन निरीक्षक सा था 

सजग सतत चुपचाप खड़ा, 
अंधकार का नीज आवरण 

दृश्य जगत से रहा बड़ा । 
मंउप के सोपान पड़े थे 

सुने, कोई अन्य नहीं, 


[| २६७ । 
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स्वयं इडा उस पर बेठी थी 
अभि शिखा सी धधकरही। 


इससे बिल्कुल विपरीत है सरस्वती-तट की निस्तब्ध निशा 
जिसकों श्रद्धा सनाथ कर रही है:-- 


निस्तव्ध गगन था, दिशा शान्‍्त, 

वह था असीम का चित्र कानन्‍्त, 
कुछ शून्य बिन्दु डर के ऊपर, 
व्यथिता रजनी के अक्षम--सीकर; 
मलके कब से पर पड़े न भर, 
गंभीर मलिन छाया भू पर। 


सरिता-तट-तरु का ज्षितिज प्रान्त, 
केवल विखेरता दीन शध्वान्त; 
शत शत वारा मंडित अनन्त, 
कुसुमों का स्‍तवक खिला बसन्‍्त | 


हँसता ऊपर का विश्व मधुर, 
हलके प्रकाश से पूरित एर, 
बहती सरिता ऊपर, 
उठती किरणों की लोल लहर। 


निचले स्तर पर छाया दुरन्त, 
आती चुपके, जाती तुरन्त । 


निशीथ की इस निस्तब्धता में सरिता का एकान्त कूल' भी 
पवन के भकोरों, खहरों की थपकियों, तथा दीप्ति की कंपकेपियों 
में भी केसा सुन्दर लगता हैः-- 
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सरिता का वह एकान्त कूच, 
था पवन हिंडोले रहा भूल। 


धीरे--धीरे लहरों का दल, 
तट से टकरा होता ओमल: 
छप छप का होता शब्द बिरल, 
थर थर केंप रहती दीप तरल। 


संसति अपने में रही भूल, 
वह गन्ध-विधुर अम्लान फूल । 


जल-सावन के पश्चात्‌ की उषा भी कितनी आशा, आह्ाद 
ओर उल्लास का स्रोत बनकर आई। 'झुनहले तीर बरसना, 
कालरात्रि को जल में अतर्निहित करना, प्रकृति के विवरण मुख पर 
पुनः हँसी लाना, 'सित सरोज” पर “पिग पराग के समान कोमल 
आलोक विखेरता, अलसाई वनस्पतियों का शीतल जल से मुख 
धोते हुये जागना तथा प्रकृति को प्रबुद्ध करता इसी उषा का 
वरदान है:-- 
उषा सुनहले तीर बरसती 
जय-लच्ष्मी सी उंदित हुई; 
उधर पराजित काल रात्रि भी 
जज्ल में अलर्निद्ित हुई । 
वह विवस मुख तस्त प्रकृति का 
आज लगा हँसने फिर से; 
बर्षा बीती, हुआ सृष्टि में 
शरद विकास नये सिर से। 
नव कोमल आलोक विखरता 
हि संसति पर भर अनुराग; 
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सित सरोज पर क्रीडा करता 
जैसे सधुमय पिग पराग । 
धीरे धीरे हिम आच्छादन 
हटने लगा धरावत्न से, 
जगीं वनस्पतियों अलसाई 
मुख धाती (शीतल जल से । 
नेत्र निमीलन करती मानो 
प्रकृत अब॒ुद्ध लगी होने, 
जलधि लहरियों की अंगड़ाई 
बार बार जाती सोने । 
प्रसाद ने प्रकृति के रमणीय रूप का जितना सुन्दर चित्रण 
किया है. उतना ही उसके उम्र रूप का भी । दारुण वजञ्रपात, भयद्भर 
घनघटा, सूथ का निविड तम में क्रमिक प्रवेश तथा शंपाओं को 
लिये हुये अधकार का आवरण आदि से ज़िस प्रलयंकर वातावरण 


का सूजन कामायनी में किया गया है वह हिन्दी में अन्यत्र नहीं 
मिलता । 


हाहाकार हुआ क्रादन 

कठिन कुलिश होते थे चूर; 
हुये दिगंत बघिर, भीषण रव 

बार बार होता था क्रर | 
दिग्दाहों से घूम उठे, या 

जलघर उठे ज्षितिज तट के । 
सघन गगन में भीस प्रकंपन 

संग के चलते मठके । 
अंधकार में मलिन मित्र की 

घुंघली आभा ईलीन हुई; 
बरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा 


__ कामायनी-सोन्दये [ २७९१ ] 
स्तर स्तर जमती पीन हुई । 
पंचभूत का भेरव मिश्रण, 
शंपाओं के शकुल्न--निपात, 
उल्का लेकर अमर शक्तियों 
खोज रही ज्यों खोया ग्रात । 


भूमण्डल-व्यापी अधकार के लिये कितनी सुन्दर और सरस 
उत्येक्षा की गईं हेः-- 
बार बार उस भीषण रव से 
केंपती धरती देख, विशेष, 
मानो नील व्योम उतरा हो 
आलिंगन के हेतु अशेष । 


गरजती हुई सिधु लहरियों का भी ऐसा सजीव ओर 
स्वाभाविक चित्रण संभवतः अन्यत्र मिलना दुलेभ है:-- 


उधर गरजती सिंधु लहरियों 
कुठिल काल के जालों सी, 
चली आ रहीं फेन उगलतीं 
फन फ़ैलाये व्यालों सी। 
इन सब उभ्रताओं और भयड्डरताओं के साथ पौराणिक जल- 


प्रलय को साहित्य में मूर्तिमान करने तथा प्रथ्वी की ऊम-चूम 
अवश्या का चित्रण करने का अय कामायनीकार को ही हैः-- 


घैसती धरा, धधकती ज्वाला 
ज्यालामुखियों के निश्वास; 
ओर संकुचित क्रमशः उसके 
अवयवब का हीता था हास 
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सबल्त॒ वरंगाघातों से, 
उस क्र द्ध सिंधु के बिचलित सी 
व्यस्त महाकच्छुप सी धर 
ऊभम्-चूभ थी विकलित सी 


बढ़ने लगा विलास वेंग सा 
बह अति भेरव जल-संधात; 
तरल तिमिरिं से प्रलय पवन का 
होता आलिगन प्रतिघात 
वेज्ञा क्षण क्षण निकट आरही 
लितिज क्ञीण फिर लीन हुआ; 
उदधि डुबाकर अखिल घरा को 
बस मय्योंदा हीन हुआ । 
करका क्रन्दन करती ग्गिरती 
ओर कुचलना था सब का; 
पचभूत का यह तांडबमय 
नृत्य हो रहा था कब का । 


प्रकृति के उग्र रूप की ऑति ही उसके करुण रूप को भी 
कामाय्नी में स्थान मिला है । चस्तुत: यह करुणा मानव-ह॒ृदय की 
अनुभूति का आरोप जात्र हे जिसमें प्रकृति किसी निराश या दुःखी 
अ्यक्ति के प्रति समवेदना का रूप धारण करती हुई मातम पड़ती है। 


यह देखिये खिन्न मनु के सायकाल का करुण अ्संग:--- 
सिर रहा निघ्तेज गोलक जलधि में असख्हाय; 
घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। 
कम का अवसाद दिन से कर रहा छल छन्द; 
मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद । 
उठ रहीं थी कालिमा धूसर (क्षितिज से दीन; 
मेँदता अंत्तिम अरुण आलोक वैभव-द्वीन । 
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यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणा लोक, 
शोक सर निजेन निलय से बिछुड़ते थे कोक। 
चिता*कातर मनु के हृदय की करुणा, स्तब्धता और बविक- 
लता को लिये एक ऐसा ही चित्र हमें कामायनी के प्रारस्भ में भी 
मिलता है जिसमें हमें प्रकृति के विषएण एवं अवसन्न रूप के 
दर्शन होते हैं:-- 
हिसगिरि के उत्तं ग शिखर पर 
बेठ शिज्ना की शीतल छाँह, 
एक पुरुष, भीगे नयनों से, 
देख रहा था ग्रत्य- प्रवाह ' 
नीचे जल था, ऊपर हिम था, 
एक तरद्ध था, एक सघन; 
एक तत्त्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे जड़ या चेतन। 
दूर दूर तक पिस्तृत था हिम 
स्तब्ध उसी के हृदय समान; 
नीरबता सी शिज्ना चरण से 
टकराता फिरता पवमान । 
तरुण तपस्वी-सा वह बेठा, 
साधन करता सुर-श्मशान; 
नीचे प्रल्लय सिधु लहरों का, 
होता था सकरुण अवसान। 
उसी तपस्वी से लम्बे थे, देवदारु दो चार खड़े; 
हुए हिम-धवल जेसे पत्थर बनकर ठिठ्ुरे रहे अड़े। 
प्रकृति के ऐसे विविध ओर खुन्द्र चित्र उपस्थित कर सकने 
का कारण है असाद को प्रकृति से घनिष्ठ परिचय । कितनी ही 
रातों की चाॉदनी ओर नक्षत्र-प्सा तथा कितने ही उषाकाल और 
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सायंकाल प्रसाद ने गंगातद पर या गंगा गर्भ में नौका पर विताये 
थे। विनोदशंकर व्यास लिखते हैं कि प्रसाद जी को प्रकृति से 
अधिक प्रेम था और अमरकंटक परेतमाला, नर्मेदा-तद धथा 
जीवन के अन्तिम भाग में उन्हें समुद्र के सोन्दय्ये ने भी प्रभावित 
किया था। प्रसाद जी का अपना प्रकृति-प्र म द्वी संभवतः मनु 
के इन शब्दों में प्रकट हुआ है.-- 
जब जीवन में साध भरी थी 
उच्छ खल॒ अनुरोध भरा। 
में था, सुन्दर कुसु्मों की वह 
स्रथधन सुनहली छाया थी, 
मलयानिल की लहर उठ रही 
उल्लासों की माया थी ! 
उषा अरुण प्याला भर लाती 
सुरभित छाया के नीचे । 
मेरा योवन पीता झुख से 
अलसाई आँखें मीचे । 
ले मकरन्द नया चू पड़ती, 
शरद्‌ प्रात की शेफाली, 
विखराती खुख ही, संध्या की 
सुन्दर अलके घुंघराती । 
प्रकृति के साथ इतने निकट परिचय ने प्रसाद के भावों में' 
जो माधुय्ये उनके जीवन-प्र भात में घोल दिया बह उनके रोस-रोस 
में ऐसा भिद्‌ गया कि बाद की कठ्ठुता भी उसे नहीं निकाल सकी 
ओर उसकी अभिव्यक्ति उनके काव्य में निरंतर होती रही । वस्तुतः 
उनके ऋतित्व के सौन्द्य्ये का रहस्य है प्रकृति के साथ उनका यही 
प्रगाह परिचय | 


दाशाने क आधार-शिला 
(१ ) व्यक्तिगत जीवन की देन 


यों तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी निज की दृष्टि रखता है जिससे 
बह जीवन को देखता है--स्वयं ओर समाज, व्यक्ति ओर समुदाय 
व्यक्ति ओर प्रकृति तथा व्यष्टि ओर समछि के विपय में सोचता, 
विचारता और निणाय करता है । परन्तु, सच्चा कवि अपनी 
शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास मै, कोमलता, उदारता, और सहानु- 
भूति से तथा कल्पना, अन्तद्द ष्टि एव आत्मविस्तार से इस दृष्टि 
को इतना पेना, ग्रगतिमय ओर व्यापक बना लेता है कि वह 
सचमुच एक 'दशेन' का रूप धारण कर लेती है। इसको पाकर 
कवि क्रान्ददर्शी हो जाता है, उसे ऋषित्व प्राप्त हो जाता है, उप्तकी 
बाणी को सब सुनने ओर बोलने लगते हैं ओर वह न चाहते 
हुये भी किसी 'पथ! की स्थापना कर जाता है। अत्व प्राचीन 
महाकवि ऋषि हो गये” । 


कवि का यह दशेन् सर्वभ्रिय होता है। कब्र के हृदय में 
विश्व की अनुभूतियों प्रतिबिबित रहती हैं ओर उसकी वाणी में 
भी उनकी अभिव्यक्ति। इसके साथ ही उसकी इस दाशेनिक्र 
अभिव्यक्ति को विशेषता यह होती हैं कि उसमें दार्शनिक छो 
कठोर शुष्कता के स्थान पर माता की मोदमयी ममता होती हे 
जो प्रत्येक सहृदय को आऊर्षित किये बिना नहीं रह सकती; 
कवि-दर्शन सुन्दर कल्लेबर लेकर आता है ओर मोहक मद्दिरा 
पिलाकर ही मानता है। अतएब यह दशन अधिक डपयोगी ओर 


#दे० आगे 'कुमारसंभव” शीषेक के अन्तग्त । 
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क्रियात्मक हो सकता है| इसलिये सच्चे कबियों के दशेनों को 
सममभने ओर समभाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 
दुर्भाग्यवश, कबियों के दशेनों को समझने की प्रथा भारत- 
ब्ष में कालिदास से पूरे ही बद हो चुकी थी, अन्यथा उस कवि 
को कुछ ओर ही महत्त्व प्राप्त होता । समवतः इसका मूल कारण है 
वर्शाभम-व्यवस्था का विनाश और उसके परिशाम-स्वरूप कविता 
का आश्रम की स्वस्थ ओर स्वतत्र परिस्थितियों से राजभवनों 
की रंगरलियों में जाना | इस परिवत्तेन के परचात्‌ भारतवर्ष में 
संभवत: सब प्रथम रवीन्द्राथ ठाकुर को ही यह महत्त्व मिल 
सका कि उनके काव्य में 'दशन” देखने का ग्रयत्न किया जाता। 
अन्यथा कवियों के काव्य की प्रायः वहिरंग-परीक्षा ही होती रही। 
इसके कारण आलोच्य ओर आलोचक दोनों में ही हैं । 
प्रथम तो कवि अपनी स्वाभाविक यश-लिप्सा से अपनी सभी 
रचनाओं को 'प्रकाशित' करना चाहता है ओर बेभव के आश्रय 
से शीघ्र कर भी डालता है | इसके परिण'म-स्वरूप रामायण के 
समान, कवि की जीवन-साधना का सिद्ध लक्ष्य ही आलो- 
चकों के सामने न होकर, उसकी समस्त साधना होती है-- 
, उत्थान-पतन, शुक्तन-कऋृष्ण  सत-असत्‌ ओर दिन-रात की 
द्वद्ल्‍ठमयी अपूर्णता से परिपूरो जीवन-साधना। फिर अश्रमबासी 
संन्‍्यासी के पूषे जीवन की किसे चिन्ता थी? तुलसीदास और 
सूरदास तक के जीवनबृत्त इसीलिये अभी तक अधकार में हैं। 
परन्तु, राजाश्रित कवि का तो प्रत्येक दिन, राजाश्रय से उसकी 
रचना की भांति ही 'प्रकाशित' होता जाता था। राजाश्रय? के स्थान' | 
पर यदि “प्रकाशन-सुविधाएं” रख दें तो यही बात आधुनिक 
कवि के लिये भी लागू हो जाती है । अतएब उनका समप्त जीवन, 
दिन-रातमय, आल्ोचकों के सामने आ जाता है. आलोचक भी 
ऐसे जो भीतर से बाहर, शुक्त से ऋष्ण और दिन से रात को 


कामायनी-सौन्द य [ २७७ ] 


अधिक देखना चाहते हैं, विशेषकर हम फ्रायडयुगीय लोग जो 


पंकज की सौन्दय्ये-परीक्षा पक के विश्लेषए से ही करने में 
सिद्धस्त हैं । 


आस्तु, (कवि के दशन का सबसे बड़ा स्रोत है उसका 
व्यक्तित्व जिस में उसकी प्रतिभा और निपुणता, अभ्यास ओर 
अनुभव तथा अध्ययन और अनुभूति सभी कुछ आजाता है । फिर 
कामायनी के प्रसाद की जीवन--साधना का सिद्ध अंत है, अतः 
उसमें निहित दशन को विभिन्न अबवस्थाओं में से विकसते हुये 
देखने के लिये कबि के जीवन से हमें विशेष सह,यता मिल 
सकती है | अत: सर्व प्रथम उनके जीवन के.सजनात्मक पक्ष की 
देन पर ही विचार किया जाता है; कलाकार को बनाने वाले 
भीतरी-बाहरी वत्त्वों पर सामूहिक दृष्टिपात किया जाता है । 


कलाकार की कृति में उसके व्यक्तित्व की सुन्द्रतम अभिव्यक्ति 
मिलती है । अतः कला का पारखी यदि कलाकार के व्यक्तित्व का 
निरीक्षण करे तो कोई असंगत बात नही । परन्तु ऐसा करते हुए, 
स्वयं प्रसाद जी का यह्‌ कथन न भूलना चाहिए कि “'कल्लाकार को 
कसोदी उसकी कला है, न कि उसका व्यक्तित्व! ।* 


वस्तुत: हमें कलाकार के व्यक्तित्व का वही पक्ष अभीष्ट है 
जिसने उसकी कला को कलात्व दिया है--बही सतू, स्वस्थ ओर 
सुन्दर पक्ष जो उसके असत्‌, अस्वस्थ ओर अखुन्दर को अभिभूत 
करके उसकी ऋतियों में मुखरित हुआ है। इसी विजयी ओर सफल 
पक्त में प्रगति के तत्त्व हैं। इसके विपरीत, पराभूत ओर असफल 
पत्त में निस्सन्देह 'दुगेति! के बीज भरे पड़े हैं। यही कारण है कि 
भारतीय परम्परा ने सदा पहले को उ ॥रा, पसारा ओर याद रक्खा 
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तथा दूसरे को दबाया, छुपाया ओर सुलाने का प्रयत्न किया । कुछ 
लोगों को सूर या तुलसी, बाण या कालिदास, रवीन्द्र या अरविन्द, 
गौतम या गांधी, हष या हा गो, खय्याम या शेक्सपियर द्वारा पुनः 
पुनः पराजित तथा परिष्कृत 'साकह्ल काम' की कुचालों में ही प्रगति 
दिखाई पड़ती है, अनद्ग काम? की कृति उनकी दृष्टि में सिथ्यात् 
है। ऐसे ही लोगों से प्रसाद जी ने कहा हैः. 


इस गंभीर अनमन्त-नीलिमा मेँ असंख्य मानव इतिहास-- 

यह तो, करते ही रहते हैं, अपना व्यडग्ग्य [मलिन |उपहास; 

तब भी कहते हो-कह डाले दुबेलता अप्रनी-बीती, 

तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे-यह्‌ सागर रीती॥ 
“रीती गागर” को ही निरखने के शौकीन व्यक्तियों की यह बात 
पलायन नदीं तों समपेण या चाटुकारिता की प्रकृति तो है ही जो 
उन्हें अपनी अच्बत्थ चारित्रिक दुबलताओं मे ओऔचित्य स्थापित 
करने कै लिए उन्हें किसी सबल बहाने की खोज में प्रवृत्त करती है। 
परन्तु श्रसाद जी को भय है कि अपनी 'रीती गागर”? दिखलाने में 


कहीं अपनी भूलों के साथ-साथ उन देखने वालों की अवद्धना भी 
प्रकट न हो जाए:-- 


किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले- 
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले 
यह विडम्बना अरी | सरलते ! तेरी हँसी उड़ा में 
भूलें अपनी या प्रवख्चनना ओरों को दिखलाऊंँ में । 


सचमुच जीवन के भूलों ओर प्रवद्चनाओं से भरे अध्याय 
को देखकर भत्ता कोन निहाल होगा ! कृति के समभने में कता के 
उन उपकरणों का क्या उपयोग जिन पर एक बज आवरण)? डाले 
बिना कृति का अस्तित्व ही सम्भव न होंता ! 


कामायनी-सोन्दये [ २७६ ] 


प्रसाद जी के साहित्य की गुरुता परखने में उनके व्यक्तित्व 
का ज्ञान बहुत पहायक हो सकता है । परन्तु, खेद है. कि इस दिशा 
में श्री विनोदशकर व्यास जी का ही कुछ प्रयत्न मेरी जान में हुआ 
है, परन्तु वह अत्यल्प एवं अपयांप्त है। व्यास जी दिखते हैं-- 
“प्रसाद जी का वास्तविक जीवन बहुत ही स्पष्ट था। मेंने उन्हें 
सदेव सात्विक पाया । पान को छोड़कर उन्हें ओर कोई व्यसन 
नहीं था, वह भाग तक नहीं पीते थे। माँस-मद्रि से हार्दिक घृणा 
सी थी ।*“चौदह वर्ष तक प्राथ: प्रतिदिन प्रसादजी के साथ रहते 
हुए भी मैंने उनमें कोई दुगु ण नहीं देखा ।”” प्रसाद जी का यही 
रूप उन्हें उल्लास और प्रकाश देने वाला हे ओर वे इस उज्ज्वल 
“गाथा” को लक्ष्य करके कहते हैः-- 


“उज्ज्वल्न गाथा कैसे गाऊ मधुर चॉदनी रातों कौ, 
अरे खिलखिलाकर हँसते होने वाली उन बातों की । 
मिला कहॉवह सुख जिसका में स्वप्त देखकर जाग गया 
आलिड्नन में आते-आते मुसका कर जो भाग गया।” 


प्रसाद जी का जीवन एक खुख-साधना का जीवन था--नेतिक, 
साहित्यिक और साथ ही आध्यात्मिक साधना का । उनका विश्वास 
था कि अपविज्रवा, असत्‌ ओर दुश्वरित्रता कला का उहेश्य न 
होना चाहिए ।” अतः अखुरत्व पर देवत्व की विजय अनिवाये थी, 
जीवन के प्रत्येक ग्रयास ओर प्रत्येक श्वासोच्छास में। इस विजय 
के बिना उन्हें वह 'विराठ रमणीय', वह 'नटराज' महादेव नहीं मिल 
सकता था, जिसकी स्मृति को लेकर ही वे साहित्य पथ पर चलते 
रहे और जिसकी सौन्द्य्य-रश्मियों से ही काव्यकन्या को सजाते रहे-- 


जिसके अरुण कपोलों की लाली सुन्दर छाया में 
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में; 


[| २८० ] कामायनी-सोन्द् ये 





#3+9२२०००७०७ ५» ९+४५५७५३७७०५२५जाए नल» ७# माकपा पाना बइ न न्‍ इक कक। 


उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पन्‍था की 
सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्‍्यां मेरी कन्था की । 


दुनियां को इसी कन्था से प्रयोजन हं।ना चाहिए न कि उसकी 
सीबन उधेड़ने से । कन्था के भीतर जो ढका है, उसको ढांकने से 
ही तो कन्था का निर्माण हो सकता हे । 


प्रसाद जी के व्यक्तित्व में करुणा अपना विशेष स्थान रखती 
है। बारहवें वर्ष में पिता, पद्रहवें में माता, तथा सन्नह॒वें में ब्येष्ठ 
आता के निधन के हृदय-द्रावक दृश्य मानों किशोर जयश्ज्भर- 
प्रसाद को करुणा-फ्रावित करने के लिए पयप्नि न थे; इसलिए 
नियति ने एक के बाद दूसरी पत्नी का वियोग भी उनके लिए 
ला उपस्थित किया । उनकी विधवा भोजाई तो “करुणस्य 
:मृत्तिरथवा शरीरिणी? होकर उनके लिए करुणा का चिर स्रोत ही 
बन गई थीं । दुःखद प्रसज्ों से उनके कोमल कवि-हृदय को जो 
प्ररणा मिली उसी से वे वेद और वधमान, बुद्ध और बौद्ध तथा 
बाल्मीकि ओर व्यांस की करुणा को हृदयद्गम कर अपने साहित्य 
में उसकी व्यापक और उद्ात्त अभिव्यक्ति कर रा कामायनी 
के मनु के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द किसी समय स्वय 
प्रसाद जी के लिए भी कितने उपयुक्त थे:-- 


दुःख का गहन पाठ पढ़कर अब 
सहानुभूति समभते थे । 
नीरवता की गहराई में 
मग्न अकेले रहते थे|। 


सकननम3-+«-«>या-+मममवमक>५-फपनन--++ पार धमाका दफन्‍ममााक राम. 


“वही पृष्ठ १--२ 
देखिये आगे आ० 
बि० पृ० ३२ 


कामायनी-सोन्दये [ २८१ ] 


उनकी करुणा का मूल उनकी व्यापक उदारता थी जो उनके 
रक्त! में होने से उनका. स्वभाव” बन गईं थी । जिसके पितामह के 
धद्वार से कोई खाली हाथ न लौटता” ही लिसका पिता अपनी 
उदारता और गुशफग्राहकता के लिये काशी-नचरेश के समान सम्सा- 
नित होता हो ओर जिसका भाई अपने अपूर्य औदाय तथा ऊँची 
रहन-सहन के लिए पअपस्रिद्ध हो.) वह क्‍यों न पीडित मानवता 
के लिए “सजल-संस्कृति का यह पतवार” अपना ह्रदय रत्न-निश्चि 
स्वच्छ” खोल दे। वंशानुगत शुरूुता वथा छदारता का जो स्वस्थ 
ओर सुन्द्र प्रभाव प्रसाद के जीवन एवं साहित्य सर पड़ा उसकी 
समता रवीन्द्रनाथ ठाकुर में ही मिल सकती है, जिनसे वे अवश्य 
ही प्रभावित हुए थे । इन्हीं गुणों के कारण, मल्लिका, स्कन्द्ग॒ुप्त, 
देवसेना आदि अपने आदशो पात्रों की भाँति श्रसाद जी ने भी 
अपने ईष्यालु विरोधियों तथा अपराधियों को भी कमा कर दिया 
तथा निरवाथे कर्त्तव्य परायणता को ही सदा अपनाया । 


यही है “हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य” जो प्रसाद जी के 
सपेन्दय्यानुभूति को अत्यधिक चमका देता है। ११ बे # 
अवस्था में अपनी माताजी के साथ दीर्थे्यात्रा करते समर्थ, 
विध्य ठश्चा अरावल्ली की गिरिश्रेशियों और नमेदा, मे बडत 
यमुना की लोल लहरियों, पश्चात जगन्नाथपुरी की यात्रा में बझ 
की उत्ताल तरज्ञों, काशी में उपाकालीन गड्स्‍ा-तठ के दृश्यों तथ 
उनके गहोद्यान की पुष्प-क्यारियों ने अक्ृति-सोन्दय्ये के जिस 


१ बि० पृ० १-३ 

क देखिये वि० प्र०, पू० ७-८. 

 तु० क० वि० प्ृू० ८झ जिसके अनुसार अपनी पुस्तकों के 
लिये याये हुए पुरस्कार को भी उन्होंने दान कर दिया और 
अपनी रचना के लिए एक पेसा भी कभी नहीं लिया। 


! र८र ] कामायनी-सोन्दये 


गूढ़-रहस्य को उनपर प्रकट किया उसी को उन्होंने जीवन के 
मधुमय बसनन्‍्त' में, कोकिल की काकली में, कलियों की पड्डड़ियों 
में, 'नृत्य-शिथिल्-निश्वासों? में, शिशुओं की चश्लता में तथा 
सद्भीत की स्वर-लहरियों में पाया ओर उन्होंने देखा कि-- 


सौन्दय्यमयी चण्चल कृतियाँ, 

बनकर रहस्य हैं नाच रहीं; 
मेरी आँखों को एक वहीं, 

आगे बढ़ने में जाँच रही। 


सौन्द॒य्ये की इसी व्यापक कल्पना ने प्रसाद जी को एक 
विशेष दृष्टिकोण दिया जिसे हम “आनन्दबादः कह सकते हैं। 
यह दृष्टिकोण ही उन्हें सबेदा मदुभाषी, हँसमुख, मिलनसार, 
सहृदय और व्यवहार-कुशल बनाये रखता था ओर इसी ने 
उन्हें एक मादक मस्ती दी थी जो कभी मधुर सुस्कान में तथा 
,कभी स्वच्छन्द अट्टह्ास में प्रकट हो पड़ती थी। उनका कहना 
था “जैसे उजली धूप सबको हँसाती हुई आलोक फेला देती है, 
जैसे उल्लास की मुक्त-प्रेरणा फूलों की पड्ठड़ियों को गदूगदू कर 
देती है, जेसे सुरभि का शीतल कोंका सब का आल्िद्गन करने के 
लिए विहल रहता है, बेसे ही जीवन को निरंतर परिस्थिति होनी 
चाहिए ।[ उनका विश्वास हो गया था क्लि मानव-जीवन' की 
मूल सत्ता भें आनन्द है--“विश्व की कामना का मूल रहस्य 
आनन्द! है 6 यही उनके 'बनारसी रंग” का कारण था। 


इस आनन्दवाद की अभिव्यक्ति प्रसाद-साहित्य की अपनी 
विशेषता है। 'एक घु ८! में स्वास्थ्य, सरलता ओर सोन्दय्ये के 


| बि० प्र०, पू० ७, ॥ 0० प्रृू० १७, » ए०पु० २२-२३, » 
दे० 'जयड्डर असाद! नं० दु० वाजपेयी 





| रणछ | कामायनी-सोन्दये 


है कि श्री दीनवन्धु बद्याचारी (उनके शिक्षक) का भी इसमें बहुत 

कु रह पा शो और प्रकृति तथा परस्परा से ऊज स्वित हृदय पर जो 
अस्कारे उन्होंने झले-हों-वही 'कामायनी” के 'दशेन', “रहस्य! तथा 
आनन्द” के रुप में प्रस्फुटित हुए हों। अस्तु, उनके आनन्दवाद 
तथा शेवागम का सम्बन्ध यहाँ स्पष्ट है।लिदाहरण के लिए 'नट्राज! 
का 'आनन्दपूर्णो ताण्डब' देखिये -- 


नटराज् स्वयं थे उत्य निरत 
था अन्तरिक्तु मरदसित मुखरित । 
हैं ५ ५ # 

लीला का स्पन्दित आहाद, ' 

वह प्रभा-पुञ्च चितिमय प्रसाद; 
आनन्दपूरों ताण्डव सुन्दर, 
भरते थे उज्ब्च्ष श्रम सीकर; 
बनते तारा, हिमकर दिनकर 
उड़ रहे धूत्िकण से भूधर; 

संहार-सजन से युगल पाद्‌ू-- 

गतिशील, अनाहत हुआ नाद । ] 


उनके व्यक्तित्व के निर्माण में कोटुम्बिक श्रेम का बड़ा द्वाथ 
था। बचपन में उन्हें अपने माता-पिता का अगाघ दुल्लार मिल्ला और 
जब दुर्देव ने उन्हें उस पवित्र निधि से बदच्ित कर दिया तो मीं 
उनके भाई-सोज्ञाई ने उसकी पूर्ति करके प्रसाद जी के कोमास्ये 
को कंमनीय बनाया । उनके दाम्पत्य-जीवन ने संयोग और विय्येंग 
की जो विविध भांकियोँ उपस्थित कीं वे प्रसाद जी के जीवन पर 
एक अमिद छाप छोड़ गई ओर उनके चित्रण से साहित्य समृद्ध 


| का० २४५२-२४३. 


कामायनी-सोन्दये [| श्पअ ] 


हुआ। अपने घर पर ही प्रेम की अनुपम संमृद्धि पाकर उन्हें स्वभावतः 
प्रेमियों को हे ढने की आवश्यकता न थी, यद्यपि उनके व्यक्षित्व्व 
से आऋइष्ट होकर आए हुए व्यक्ति निराश नहीं होते थे। इसीलिए 
प्रसाद जी की अन्तरड्ज मंडली बहुत बड़ी न थी। वह किसी' के 
यहाँ जाने में हिचकते थे ।* परन्तु इन प्रेम-प्लाबित परिस्थितियों 
ने उनके हृदय में अगाघ सहानुभूति भर दी थी, जिसकी अभि- 
व्यक्ति उनकी प्रारम्मिक कविताओं में ही होने लगी थी:-- 
पतित हों जन्म से या कम ही से क्यों न होवे । 
पिंता सबका वही है एक, डसकी गोद में रोवे॥ (१६१४ई.) 
ओर आगे की हानुभूति 'समरसतावाद' में परिणत 
मानव को सदेश दी है कि।-- की अप 
हम अन्य न और कुटुम्बीं, 
हम केवल एक हमी हैं। 
है 


हथ ५4 
सब सेदनमाव मुलवाकर, 
दुःख-छुख को दृश्य बनाता, 
मानव कह रे! “यह में हूँ? 
यह विश्व नीड बन जाता | 


पारिवारिक प्रेम के सरल, स्वस्थ और सुन्दर प्रभाव को 
प्रसाद जी सदा स्वीकार करते ये । 'तितली” में इन्द्रदेव से विदेशी 
शैला कहती है, “तुम्हारे भारतीय हृदय में, जो कोर्टुम्बिक कोमत्ता 
सें पला है, परस्पर सहानुभूति और सहायता की बड़ी आशाएँ 
परम्परागत संस्कृति के कारण, बलबती रहती हैं? 'सत्यत्रत' तथा 
'भरत' आदि प्रारम्भिक कविताओं से लेकर धर व-स्वामिनीः 


# लि० प्र6, पृ० ६. 
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नाठक तक भारतीय परिवार के इस अलौकिक आदर्श की गरिमा 
ओर पविन्नता निरन्तर व्यक्त होती रही है और प्रसाद जी के 
प्रायः सभी नायक नायिकाएँ उसके लिए स्वस्थ ॒ त्याग करने को 
उद्यत देखे जाते हैं। 


ऐसी अवस्था में, व्यास जी ने अपनी “द्नि-रात” में प्रसाद 
के जिन प्रम-प्रसंगों का वणन किया है वे हँसी-मसखरी के 
अतिरंजित रूप ही से प्रतीत होते है। कुछ लोगों नें “ऑसू' में 
कवि के व्यक्तिगत विरह की अभिव्यक्ति को देखां जो संभवत: 
कुछ हद तक ठीक भी है। परन्तु, ऑसू? का विरह ओर “अर स-पथिक! 
का विरह मुझे ७क ही प्रतीत होते हैं। दोनों के तुलनात्मक 
अध्ययन के लिये तो यहाँ अवसर"* नहीं है, परन्तु प्र म-पथिक 
में प्रेम के जिस आदश की स्थापना हो चुकी थी, उसके पश्चात्‌ 
किसी अन्य प्र म-प्रसग के लिये अवकाश कबि के जीवन में नही 
रह सकता था, विशेष कर इतने अध्ययनशील, व्यवसायी तथा 
साहित्यिक प्रसाद के विवाहित जीवन में । 'ऑसू? ओर “मे म-पथिक 
का आधार-मूत प्रसंग संभवत: कोई बचपन की घनिष्ट मेंत्री थी 
जिसका स्रोत वासनामय आकषण न होकर साहचयजन्य बाल 
प्रस्॒ रहा प्रतीत होता है। इस घटना ने कवि के हृदय पर बहुत 
गहरा प्रभाव किया, क्योंकि इसका प्रभाव प्र स-पथिक' के प्रकाशन 
से पू् भी प्रकट हो चुकता है। इस घटना के आधारभूत 
'प्रेस-प्रसग” के महत्त्व को समझने के लिये, प्रेम-प्थिक की 
सक्षिप्त कथा जान लेनी आवश्यक है;-- 


“सुख, समृद्धि, स्नेह और शान्ति के वाताबरण से युक्त 
“आनन्द नगर! किसी नदी के किनारे पर स्थित था । सरिता-कूल 


* दे० लेखककत 'प्रसाद का व्यक्ति! (प्रेस में ) ब्र० 
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पर एक सुन्दर सदन में एक बालक अपने पिता के साथ रहता था । 
उसका नाम था क्रिशोर | पास ही एक घर में उसके पिता के वृद्ध 
मित्र अपनी कन्या चमेली के साथ रहते थे। दिन भर दोनों 
बालक परस्पर मिलजुल कर खेलते रहते ओर रात को चकवा- 
चकवी की भाँति अल्लग अलग सो रहते थे। किशोर के पिता का 
अंत-समय आ गया | मरते समय उन्होंने अपने मित्र को बुलाया 
ओर उस बालक को उन्हें सोप दिया ।” 


“पिता की सत्यु के बाद, वह बालक अपने पिता के मित्र के 
घर पर ही उस बालिका के साथ रहता था। दोनों खेल-कूद में 
बढ़ते गये और साथ ही बढ़ता गया उन दोनों का एक दूसरे के 
प्रति प्रेम | वे दोनों भिन्नदेह होते हुये भी एक हो गये थे। एक 
दिन वे फुलबारी से अच्छे अच्छे फल तोड़कर घर लाये। लगभग 
एक पहर दिल चढ़ आया था। उन्होंने देखा कि ऑगन में बहुत 
से लोग एकत्र हैं ओर सामने चॉदी के थात्ष में कुछ सामान 
रक्खा हुआ है। बालक कुतूहलवश बहाँ दौड़ कर गया। पूछने 
पर उसे ज्ञात हुआ कि वह्‌ सब उस बालिका के 'फलदान! ( एक 
विवाह-संबन्धी रस्म ) की तेय्यारी थी ।” 


“चसेली का विवाह हो गया, किसी परदेशी अपरिचित के 
साथ । उस बालक का सघेस्व लुट गया । उसने भग्न-हृदय होकर 
उस घर को, अपनी जन्मभूमि को सदा के लिये छोड़ दिया । 
अब वह ग्रे स-पथ-पथिक बन गया; सारा जगत ही उसका घर था। 
वह विरहाप्ि से जल रहा था; उसके दिज्ञ के फफोले ऑसू बनकर 
बह रहे थे। एक दिन किसी गिरि-उपत्यका में सरिता के किनारे 
वह शरदु;राज्ि के चन्द्र में अपनी चमेली” के मुख को निनिमेष 
देख रहा था। एकाएक चन्द्रविम्ब से एक उज्ज्वल व्यक्ति निकला 


[ श्थ८ ) कामायनी-सौन्दये 
ओर उसने श्रेम के निःस्वार्थे, निशछल ओर पवित्र स्वरूप का 
उपदेश किया, जिसका उपसंहार फरते हुये उसने कहां:-- 


“ग्रियतम-मय यह विश्व निरखना फिर उम्कों हे विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जग मर मैं, 
कहाँ रहा तब द ष किसी से क्योंकि विश्व हो प्रियतम है; 
हो जब ऐसा वियोंग तो संयोग वही हो जाता है । 
यह संज्ञायें डइ़॒ जाती हैं, सत्य तत्त्त रह जाता है ।” 


“इसी उपदेश को हृदयड्रम करके बह घिचरने ख़मा। 
घूमते-घूमते वह णक सझुन्दर कुटिया पर पहुँचा। वहाँ पर एक्क 
तापसी रहती थी। रात हो चली थी । तापसी ने प॒रथिक से उसी 
कुटी में रात बिताने का अनुरोध किया ओर साथ ही अपनी 
आत्मकथा सुनाने का भी | पथिक ने अस्ताव साल लिया | उसने 
अपनी सारी कथा कह सुनाई “******* बचपन की प्रणय-न्नीक्षा 
से लेकर चमेली के व्याह तक और घर छोड़ने से लेकर चन्द्र- 
बिम्ब से देव पुरुष के निकलने तक । कथा सुनने पर तापसी/में 
ने पहचाना *'।' * ** वह पथिक किशोर था; ओर पथिक ने ऋत्य 
कि वह तापसी उसी की “चमेली” थी। 


“चमेली के इस तापस-जीवन अपनाने के पूरे की कथा भी 
अत्यंत दुख-भरी ओर करुणस थी। चमेली का पति पत्थर? था, 
जिससें प्रेम की तो बात क्या, दया, करुणा और सहालुमूति के 
लिये भी स्थान न था। पर हाय ! बह मी एक दिन चल्ष बसा, 
अपनी अतुल धन-संपत्ति सहित अपनी पत्नी को अनाथा बनाकर | 
अब उसके मत पति के मित्रों की कुटष्टि चमेली पर पड़ने 
छगी; उनकी वासना-भरी दृष्टि से बचाने वाला उसके लिये 
सगवान के सिवाय कोई न था । एक दिन एक वृद्ध ने उसे सलाह 
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दी लक “यहाँ से दूर, एक मेरी जिमीदारी है । वहीं जीवन भर 
प्रयत्न करके मेने शांति संग्रह की है। चलो बही, शांति-कटीर 
बनाकर छोटे से कानन में, प्रभु-पद में निभेय होकर रहो ।” तब 
से आकर वह वहीं रहने लगी । यह वही स्थान था जद्दों उसे 
पृथिक मिल्ना । 


“चमेली की कथा सुनकर पथिक पहले तो उसके साथ ऑसू 
बढ़ाता रहा। फिर वह गभीर स्वर भे बोला--यह लीलामय की 
लीला है | युवऋ-युवतियों का अ्रणयोच्छुवास और अन्धानुराग 
मूखेता है । बीती बातों को भूल जाओ । निष्काम होकर आन्तरिक 
स्वगे में रमण करो । विश्वात्मा को आत्म-सभपेण कर दो 
पुलकित होकर विश्वश्रेस॒ में प्रकृति मिला दो; विश्व स्वयं ही 
ईश्वर है । विश्वात्मा ही सुन्दरतम है" “'' ***** “हम तुम 
दोनों उस सोन्दर्यसागर के कण है '***" आओ गले नहीं प्रत्युत 
हम हृदय से मिल जाये, सरिता होकर जीवन-पथ में उस सागर 
तक दोड़ चले । 


“चमेली ने कहा-चलो, सोन्दय्य-प्र मनिधि में मिले। 
जहाँ अखण्ड शान्ति रहती है ।?” ु 
ह्‌ न 55 कर ३ के 0 कर 3० से कापरी4 २५ (४ *पकं फ् 


'“%«७प्र स-पथिक के इस 'सोन्द्य्य प्र मनिधि! ओर क्रामायनी के 
“आनन्द अंबुनिधि' की तुलना कीजिये ओर फिर “ऑँस' के सारे 
निचोढ़ को उसके अन्तिम छन्द” में देखिये, तो आपको स्परष्ट 
हो जायगा कि “'विश्व-सद्न में” हिमकन-सा “ऑसु” बरसाने वाले 

# सबका निचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में; 
बरसो प्रभाव हिमकन-सा 
ओऑसू इस विश्व-सदन में । 


[ २६० | कामायनी-सोन्द ये 


किसी 'करुणा निधि! > भी प्रसाद जी उक्त निधियों की भाँति ही 
किसी व्यापक 'एक॑' के पर्यायवाची नाम भर समभते थे | अतः 
ग्रसाद के जीवन में लांछित ग्रे म-प्रसगों की खोज करना असगत 
तथा कुरुचि की “चिरौरी? मात्र है। कत्थकियों, नतेकियों और 
गायिकाओं के संपर्क में आना उस समय की काशी में सम्पन्न 
घरानों को ही नही पडित-मंडली को भी कला-ममज्ञता के लिये 
आवश्यक समभमा जाता था। अत. प्रसाद जी भी उसके संपके में 
आये और उसी से उनका काव्य अत्यधिक सगोत-सम्रद्ध भी हुआ 
इस सपके का हिन्दी-साहित्य सचमुच ऋणी है । 


इस ग्रसग में मुझे एक घटना याद आ गई । में काशी में 
ही एक बेंदिक विषय पर शोध कार्य कर रहा था। एक दिन मेरे 
कमरे में मेरे एक गुरू एक स्वामी जी के साथ आये। उन्होंने स्वामी 
जी के पांडित्य आदि की प्रशंसा करके परिचय कराया । में उनसे 
बहुत प्रभावित हुआ ओर मन में इच्छा हुई कि इनसे सिलकर 
कुछ लाभ उठाऊँ। अतः मैने पूछा, “आप कहाँ विराजते हैं ९” 


“चेश्यालय मेँ,” उन्होंने निःसंकोच भाव से उत्तर दिया। मे 
अवाक्‌ रह गया | आगे बोलने का साहस न हुआ। मुझे चुप 
देखकर स्वामी जी फिर बोले'' **'* “आश्चये क्‍्याकरते हो ! 
काशी की असिद्ध वेश्या सिद्ध श्वरी बाई के घर पर रहता हूँ। तुम 
आना चाहो तो वहाँ आ सकते हो ।” 


जब मेने अपनी समाज-भीरुता और असमथता प्रकट्ट की, 
तो वे बोले, 'वेद पर शोध करते फिर क्या करोगे। निगम बिना 
तांजिक ज्ञान के अधूरा हे ओर तांत्रिक ज्ञान के लिये सिद्धे श्वरी 
की सेवा करो ।” 


कामायनी-सोन्दय [ २६१ ] 





इस कथन की पुष्टि तत्झालीन पडितवर्ग करने में असमथ रहे, 
परन्तु यत्र तत्र पूछताछ फरने से यह पता चला कि सिद्ध श्वरीबाई 
सगीत-मर्मझ्ञा और विदुपी वेश्या थी। असादजी का भी सम्पर्क 
विशेषतया इससे ही बतलाया गया है ओर यह सही है कि प्रसाद 
जी को भी सगीत के अतिरिक्त तन्त्रों मे भी रुचि थी | 


अस्तु, तत्त्व की बात यह है कि सोन्दय ओर प्रेम ने प्रसाद 
क्ू २ का 
के जीवन को अत्यधिक त्रभावित किया था, चाहे उसका स्रोत कुछ 
भी क्‍यों नहों। 


जहाँ प्रेम ओर सौन्दय्य ने असाद जृए के कवि-हृदय का 
ज्ञालन-पाल्न तथा प्रसाधन छिया था वहाँ ऊदुता एवं कठोरता 
ने भी उसे तपाने और मझुलसाने में काई कपर नरक्खी थी। 
“परिवार के सभी लोग चल 5से थे, केवल एक भौजाई बच 
गई थी । असार संसार में उनका कोई अपना न था। ऐसे समय 
भें उनकी पैतृक सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए कुट्ठम्वियों और 
उनके सम्बन्धियों का षडयन्त्र चल रहा था; उनके जीवन-मरण 
का प्रश्न उपस्थित था ।”' इसी कटुता से उत्पन्न क्ञोभ की अभिव्य- 
कि उनके बिम्बिसार में मूर्त होती हुई प्रतीत होती है-- 
“ससार भर में विद्रोह, सघप, हत्या, अभियोग, षड़यन्त्र ओर 
प्रतारणा है। यही सब तुम खुनोंगे ऐसा प्रुके निश्चय हो गया 
है | जाने दो । अब शीतल नि:श्वास लेहर तुम विश्व के वात्या- 
चक्र से अलग हो जाओ और इस पर प्रलय के सूथ की किरणों 
से तप कर गलते हुए गीले लोहे की वर्षा होने दो | अविश्वास 
की आँधियो को सरपट दौड़ने दो ।""“”" “ * » इसी 
की स्पृतिं उनठी 'स्कन्दगुप्तः आदि रचनाओं में चित्रित देखी 
जा सफृ्ती है ओर इसी के करण मानों वे कभी कभी मनुष्य 
की मैत्री और ममता में किसी अज्ञाव भय को आशका करते 


[ २६२ | कामायनी-सोन्दये 
हुए से लगते हें। “आँधी” में वे लिखते हैं “मित्र मान लेने में 
मेरे मन को एक तरह की अड़चन है | इसीलिए में प्रायः अपने 
कहे जाने वाले मित्रों को भी जब अपने मन में सम्बोधन करता 
हूँ, तो परिचित ही कहकर; सो भी जब इतना माने विना काम 
नहीं चलता | मित्र मान लेने पर मनुष्य उससे शिबि के समान 
आत्मत्याग, बोधिसत्व के सहश सबस्‍्त्र- समपेण की जो आशा 
करता है ओर उसकी शक्ति की सीमा को तो प्रायः अतिरज्ञित 
देखता है ।” 

परन्तु जीवन-संग्राम में"'** '*'*** * अकारण्ड-ताण्डव' की 
ये कटु स्मृतियां उनके उदात्त हृदय की गहराई में सहज ही डूब 
जाती थीं। वे जानते थे-कि “पवित्र हृदय-मदिर में दो कटु और 
मधुर-भात्रों का इन्द्र चला करता है और उन्ही में से एक दूसरे 
पर आतह्ड जमा लेता है*” अतः वे कट भाव को शीघ्र ही फटकार 
बतलाकर अपनी श्रकृति के स्वाभाविक माधुये एवं ओदाये के 
अनुकूल शिवि और बोधिसत्य के त्याग को अपनाने के लिए तैयार 
हो जाते थे । इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रसाद जी की एक 
जीवन घटना में मिलता है, जिसके फल-स्वरूप उन्होंने अपनी 
एक साहित्यिक प्रवृत्ति ( गद्य-काव्य ) को ही मेत्री के लिए 
सवंथा त्याग दिया था| इसका उल्लेख स्वय राय कृष्णुदासजी ने 
भी इस प्रकार किया हे--“इन्ही दिनों जयशंकर ने पहले-पहल 
'साधना” को देखा । उन्होने भी उसे बहुत पसन्द किया; केवल 
जबानी ही नहीं | एक दिन आए, सुदामा की तरह कुछ छिपाए 
हुए । उसे बहुत छीना-कपटी ओर हॉ-नहीं के बाद बड़े हावभाव 
से उन्होंने दिखाया ***' **' वह एक साफ सुथरी छोटी सी कापी 
थी, जिसमें बीस के लगभग गद्य-गीत उनके लिखे हुए थे |: **'* 
किन्तु में उन दिनों बावला हो रहा था। मुमे! अपनी शैल्ली पर 





* ए० घृ० शक्ल 


न्‍कनननल-म कोन फल... सनपज-कनननाकननल_्क अचानक 
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इतना ममत्व ओर आग्रह था कि जरा भी उदार नहीं होना चाहता 
था। मेने छूटते ही कहा--“क्यों गुरु मुझी पर हाथ फेरना !' 
वे मेरी संकीणंता पहचान गये | कई दिन बाद कोई मुनासिब 
बात कहकर उसे उठा ले गये ओर उन शाथों में से कतिपय को 
छन्दबद्ध कर डाज्ना। उनके मरना के प्रथम सस्करण का अधिकांश 
उन्हीं कविताओं का संकलन है।” 


प्रसाद जी के 'करुणा-कलित-हृदय”ः को मोद और आनन्द 
के उस निज्नय को 'चिता-सापिनी? ने भी विषाक्त करने का महा- 
प्रयत्न किया था| उनके चरित-लेखक ने छखा है--“१६३१ ई० 
में प्रसाद जी का साहित्यिक कारय-क्रम शियित्न हो रहा था। 
उन्होंने एक मकान बनवाया था । उसमें खर्च काफी हो गया। 
उधर आय भी कम हो गई थी। व्यवसाय की ओर ध्यान न 
देने के कारण दिन पर दिन हानि की सम्भावना ही दिखाई 
पड़ने लगी। मन बहलाव के विचार से ही सपरिवार वह पुरी 
गये थे। ** “*' “पुरी मेँ रमशीक दृश्या ने उनके कवि-हृदय 
को आश्वासन तो दिया परन्तु अधिक ख्च हो जाने के कारण 
मानसिक व्यग्रता फिर उपस्थित हुई | क्या होगा ? केसे चलेगा ? 
रहस्यवादी होने पर भी इन प्रश्नों में वह उलमक गये।” सम्भवत, 
यह उलमन प्रसाद जी की उस लम्बी पहेली का ही एक रूप हं 
जिसका प्रारम्भ उनके जीवन-प्रभात में होने वाले पारिवारिक 
प्रलय' से हुआ था ओर इसी उलमन को सुलमाने के आध्यात्मिक 
प्रयत्न ने जगत को 'कामायनी” दी, जिसमे चिन्ता, अनुताप, 
पश्चाताप, विक्षोीम और विपाद की कठोर, कंटीली और ककरीली 
भूमि से उठकर मानव को आनन्द को मृदुल, मसण तथा मधुर 


+ बि० ग्र० आरम्भिक प्रवेश” प्ृ० ४ पर “अतीत” शीर्षक 
लेख से उद्ध त । 
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भूमि पर प्रतिष्ठित होने का मागे दिखलाण गया है | छिहा जाता 
है कि 'श्रसाद जी का विचार था कि आँसू को ही कामायनी का 
एक सगे रकखें | परन्तु वे ऐसा न कर सके; कठिनाई यह थी कि 
कामायनी' का कथानक करुणा! से आनन्द की ओर जाए अथबा 
(चिन्ता! से। विचार करने पर चिन्ता की पहली रेखा? में ही 
उन्हें करुणा आदि सभी भावों का मूल मिला और वे बोल उठे:- 


बुद्धि मनीषा, सति, आशा, 
चिन्ता तेरे है कितने नामः। 


क्या यह निष्क्ष उनके तत्कालीन बिन्ताकुल सन के पूर्वा- 
भिनिवेश का भी परिणाम न था ! 


“हस” के आत्मकथोड्ड? में प्रकाशित कविता में ( जिसके 
कुछ उद्धरण ऊपर दिये जा चुके हैं ) प्रसाद जी ने अपने जीवन 


की जो काव्यमयी रूपरेखा दी है उससे हमें उसकी निम्नलिखित 
अवस्थाओं का ज्ञान होता है:-- 


(० ) विस्मृत--इसमें अपनी भूलें ओर ओरों की ग्रवद्चनाएँ 
रहती हैं; अतः सुन्द्र-सत्यः विस्मृत रहता है । 


( २ ) स्वप्न--इसमें माधुय्ये, उल्लास और उत्साह होता है 
ओर '“सुन्द्र-सत्यं का स्वप्न' दीख पड़ता है । 


( ३ ) स्मृति--यह साधना पथ है जिसमें 'सुन्दर-सत्य' की 
'स्वृति? का सबल लेकर वह बढ़ता चल रहा है। 


इन तीन अवस्थाओं की कथा तो छोटे से जीवन” की कथा 
हे, उसे वह नहीं सुनाना चाहता | इन तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त 
एक चोथी अबस्था का संकेत सी उसी कविता की अन्तिम पंक्तियों 


कामायनी-सौन्दये [ २६४५ | 


में किया गया है; यही सम्भवत. वह 'महान-जीवन' हे द्धिसकी 
कथा सुनने को वह भविष्य में आशा रखता सा प्रतीत होता है। 
छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएँ. आज कहूँ 
क्या यह अच्छा नहीं कि ओरों की सुनता में मौन रहेँ। 
सुनकर क्या तुम भत्रा करोगे-मेरी भोल्नी अत्म-कथा 
अभी समय भी नही-थकी सोई है मेरी मोन व्यथा | 


यह आशा कामायनी में पूर्ण हुई प्रतीत होती है; कामायनी 
ही 'महान-जीवन' या 'सुन्द्र-सत्य! के 'साक्षात्कार! को व्यक्त करती 
है। यही 'साह्ञात्कारः कवि की सन्ची आत्म कथा है, जिसमें 
उसके जीवन की सभी अवस्थाएं एक-एक करके, चित्रित, हुई हैं. 
'ऐ सुप्त वयथा_ जांगती-उठती-मचलती-बदलती हुई, आनन्द” रूप में 
प्रकट हुई है। प्रसाद के व्यक्तिव और साहित्य फा यही समवाय 
है, यही समन्वय है, जहाँ कि 'मानव-प्तामान्य' में अपने व्यक्तित्व 
को मिलाकर 'विश्वात्मा' भें परिणत हो जाता हैः-- 


मैं कि मेरी चेतनता 
सबको स्पश किए सो, 
सब भिन्न परिस्थितियों की 
है मादक धूँट पिये सी। ) 


लेखक ने जब कामायनीकार को देखा तो सम्भवतः उनकी 
“चेतनता” उनके जीवन की 'सब भिन्न परिस्थितियों? झा मादक-धूं ट 
पी चुकी थी और वे उसी के प्रभाव में उन्मुक्त-उल्लास की अतिमूर्ति 
बने बैठे थे । गोल-गोल गौर मुखमरडल पर एक आकर्षक-आभा, 
मुकुलित दन्त-अेरि की तास्बूलिनी सुरभि और सुन्दरता से 
मिलकर मादक अर विभश्रम के नीचे चश्मा-चढ़े चचुओं को भी 
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मुखरित सी कर रही थी । धोती-कु्तों मण्डित, विहासमयी उस 
दण्डपाणि मूर्ति को देखकर सर्व प्रथम तो 'एक घूँट! के उस 
आनन्द की याद आई जो आलोक उल्लास ओर आहाद का पुजारी 
था और जिसके विपय में प्रसाद जी ने लिखा हैः-- 


एक ढीला रेशमी कुरता पहने हुए हे, जिसकी बाहें बार-बार 
चढ़ानी पड़ती है । बीच-बीच में चादरा भी सम्भाल लेता है। 
पान को रूमाल से पोछते हुए «००००००००००० ०० ०४ १९ ओर फिर 
इसी चित्र के प्रतिलोम-स्वरूप उस मनस्थी का चित्र सामने आया 
जो 'ज्वलनशील अन्तर' लेकर 'जगती की ज्वाला से क्ुलसता 
हुआ फिर रहा था:-+ « 


“मुनती हूँ एक मनस्त्री 

था वहॉ एक दिन आया; 
वह जगती की ज्वाला से 

अति विकल रहा कुलसाया |”? 


अब में सममभता हूँ क्ामायनीकार की तस्कालीन-बित्र-की 
पृष्ठ-भूमि में उक्त दोनों चित्र थे--आलोक, उल्लास, तथा आह्ाद 
का और “ज्वलन-शील अन्तर? का;]परन्तु बह चित्र उन दोनों से 
| भिन्न और दोनों से परे था, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके 
साहित्य की वह आत्मा जो कांमायनी' में सफल हुईं । 


( २) गीतों की विभृति । 


प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन ने उन्हें प्रेम और करुणा तथा 
सोन्दय्ये ओर आनन्द की जो दृष्टि दी बह उनके गीतों में 3त्तरो- 
त्तर समृद्ध और स्पष्ट होती हुई विकसित हुईं हे। कवि के 
आनन्द्मय हृदय” की सबसे अधिक सरल, स्वस्थ और सुन्दर 
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अभिव्यक्ति इन गौतों में हुई है, अतए्ब न केवल असाद के 
साहित्य या दुशन के लिये बड़े महत्त्व के हैं, अपितु वे हिन्दी 
क्या सारे भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि हैं। 


जैसा कि देख चुके हैं, असाद का कवि-हृदय प्रारंभ से ही 
सोन्द्य की ओर अत्यधिक आकृष्ट हुआ। सौन्दये प्राकृतिक भी 
था ओर मानवीय भी। अतः जहाँ हम उन्हें 'इन्दु? में 'प्रकति-सौन्दर्य! 
पर लेख लिखते या 'शारदीय शोभा), 'संध्या-तारा', वर्षा में' नदी- 
कूल' आदि कविताओं में उसे चित्रित करते देखते हैं, वहाँ वे 
'वनवासिनी बाला”, 'उबेशी” तथा '“श्रे मराज्य” आदि में मानवी 
सोन्दये का चित्रण करते हुये भी देखे जाते हैं। यदि 'शरत्‌ का 
सुन्दर नीलाकाश” उनका मन हर लेता है, तो 'प्रवास-प्रभात” की 
रमणीयता भी उनको रिमाने में कसर नहीं रखती और वे गुनगुनाते 
हुये एक सुन्दर ओर साथक चित्र की सृष्टि कर देते हैं :-- 


क्वान्‍्त तारकागए को मद्य-मण्डली, 
नेत्र-निमीलन करती है फिर खोलती। 
रिक्त चषक-सा चन्द्र लुढ़क कर है गिरा, 
रजनी के आपानक का अब अन्त है। 
रजनी के रज्लनक उपकरण विखर गये, 
घूघट खोला उषा ने 'काँका ओर फिर-- 
अरुण अपांगों से देखा, कुछ हँस पड़ी, 
लगी टहलने प्राची प्राहुण में तभी । 


( झक० पु० ११) 
घूं घट खोल कर मॉकने ओर हँसने वाली उषा के आगमन 


पर ये बिखरते हुये रजनी के रज्लक उपकरण”:जहों प्रातः काल के 
संहारात्मक सोन्द्य्ये की ओर इंगित करते हैं, वहों “अम्बर पन घष्ट 


( शध्ण | कामायनी-सौन्द्य 
में? अपने 'ताराघट' को डुवाती हुईं 'ऊषा नागरी' उसके सजनात्मक 
सौन्दय्ये को मूर्तिमान *रती हैं:-- 


अस्बर पनघट भे डुबो रही-- 
तारा घट ऊषा नागरी | 


खगकुल कल कल सा बोल रहा, 
किसलय का अ्रश्वल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी सर लाई- 
मधु मुकुल नवत्न रस-गागरी। 


(त्व प्र, १६) 


प्रकृति के अंगों में जो सोन्दय्ये है उसके साथ दी ग्रसाद की 
दृष्टि मानवीय मॉसल रूप पर भी पड़ी ओर उन्होंने उसका वर्शन 
अनेक स्थलों पर किया है, “कामायती' में नारी-रूप के चित्रों की 
ओर संकेत किया जा चुका है। उनके गीतों में भी इसका चित्रण 
उन्होंने बड़ी ही सरल, स्तीधी और सरल शैली में किया है:-- 


ये बद्धिम श्र, युगल कुटिल कुन्तल घने 
नील-नलिन से नेत्र--चपल मद से भरे, 
अरुण राग-रक्चित कोमल हिम खण्ड से-- 
सुन्दर गोल कपोंल, सुढर नासा बनी । 
धवबल 'स्मित जैसे शारद घन बीच में-- 
(जो कि कोमुदी से रप्लित है हो रहा ) 
चपला-सी है ग्रीवा हँसी से बढ़ी । 
रूपन्‍जलधि में लोल-लहरियों उठ रहीं । 
सुक्कागणा है लिपटे कोमल कम्बु में । 


(क. प्र. ८) 
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प्रकृति के संसगे से इस नारी-सौन्दय्ये की और भी श्री-वृद्धि 
हो जाती है; क्योंकि आखिर नारी प्रकृति ही की तो पुतली है। अतः 
प्रसाद जी ने वन्‍या शकुन्तल! इं० प्र, १, ६) 'नववसन्त' (का. कु. 
१८-१६) की 'सुन्दरी” से लेकर कामायनी की श्रद्धा तक नारी की 
रूप श्री को प्रकृति की गोद में सेवरते देखा हैं । उनके गीत काव्य 
में से जल-विहारिणी” ( का. कु प्र. ४२-४३ ) का ज्योत्सना धवलित 
नारी-रूप देखने योग्य हैः-- 


इन्दु में उस इन्दु के प्रतिबिम्ब के सम है छटा 
साथ में कुछ नील मेघों की घिरी-सी हैं घटा; 
नील-नीरज इन्दु के आलोक में भी खिल रहे 
बिन स्वाती-बिन्दु विद्वम सीए में मोतो रहे । 
रूपसामर-मध्य.. रेखा-बलित कम्बु कमाल हैं, 
कंज एक खिला. हुआ है, युगल किन्तु मृणात्र है। 
चारु-तारा चल्ित अम्बर बत रहा अम्बर महां। 
चान्द उसमें चमकता है, कुछ नहीं जाता कहा। 


नारी ओर प्रकृति के सोन्दय्यं को एक साथ लाने का कारण 
है, प्रसाद जी ने अपने योवन के आरम में ही परख लिया था 
कि ये दोनों सोन्दण्ये एक हैं, एक ही 'दिवय शिल्पी के कल्ना 
कोशल' हैं:-- 


मानवी या प्राकृतिक सुष्मा सभी । 
दिव्य शिल्पी के कला--कोशल सभी ॥ 

(का5 कु० प्रू० ४१ ) 
वस्तुत:--नारी या प्रकृति में प्रियः या रमणीय लगने वाले 
उनके स्थूल अवयव आदि नहीं हैं, ये अवयघ तो सोन्दर्य्य के 
“एक बिन्दु? सात्र हैं--रमणीयता तो सूय॑ सोन्दय्यें में ही निवास 
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करती है, जिसको देखते-देखते कभी “सत्य-सुन्दर! भी प्रकट 
हो सकता है; 

लोग प्रिय-दर्शन बताते इन्दु को, 

देखकर सौन्दय के इक बिन्दु को। 

किन्तु प्रिय-दशेन स्वर सीन्दये है, 

सब जगह इसकी ग्रभा ही वये है। 


२५ है हर 
देख लो जी भर इसे देखा करो। 
इस कलम से चित्त पर रेखा करो || 
लिखते-लिखते चित्र बन बन जायगा | 
सत्य-सुन्दर-तब प्रकट हो जायेगा ॥| 


(इस प्रकार बाह्य जगत के मानवीय तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के 
एकीकरण के साथ ही कवि का मन एक अन्य सौन्दय्ये की ओर 
भी गया | वह था हिदय का सौन्दय्य'--आन्तरिक जगत का 
सौन्दय्ये) कवि मानता है कि सरिता के सेकत पुलिन, अरुण- 
मण्डल की स्वणिम आभा, निशा की नीरव ज्योत्सना तथा कुसुम 
का हास-विकास आदि | 


'सृष्टि में सब कुछ है अभिराम, 
सभी में है उन्नति या हांस। 
परन्तु, यह सारा सौन्द॒य्यं आन्तरिक जगत्‌ के_ उस सौन्दय्ये 
की समानता संभवतः नही कर सकता जो हृदय को प्रशान्त कर 
लेने में दिखाई पड़ता हेः-- 
बना लो अपना हृदय प्रशान्त, 
तनिक तब देखो वह सोन्दय्ये, 
चन्द्रिका से उज्ज्बल आलोक, 
मज्ञिका सा मोहन मदुह्मस  (ऋ० प्र० ४२) 


कामायनी-सोब्द्य [ ३०१ ] 


प्रसाद जी का यह विश्वास -योबन में ही हो चला था कि 

यह आन्तरिक सौन्दय्य ही बस्तुतः सारे वाह्म-सौन्दय्ये का मूल है, 
इसी में विश्व-प्र म की अरुणिमा अन्तहिंत है, इसी में वह शक्ति 
छिपी है जो मानव के निदंय हृदय को भी करुणा-लावित कर 

देती है, और इसी से 'मानस” की वह 'मधघुलहरीः उठ सकती 

है जिससे हमारा बाह्य भी मदिरि माधुय्ये से युक्त हो जाय ! अतएब 

वे उक्त पंक्तियों के आगे ही बतलाते हैं कि प्रशान्त-हृदय का 

सौरव देखते दी क्या होगा:-- | 


अरुण हो सकल विश्व अनुराग, 
करुण हो निदेय मानव-चित्त; 
उठे मधुलहरी मानस में, 
कूल पर मलयज का हो वास ।( कू० ४२ ) 


“मानस! की इसी 'मधुलहरी' का चित्र सभवतः पहले पहल प्रसाद 
ने 'इंदः ( १, ५ ) में 'कल्पना” के रूप में देखा--वह अनतशक्षि 
वाली, श्रम और विश्राम का स्थान, हृदय की मधुर शान्ति, भनोहर 
चित्रों की चितेरी, सुखदायिनी आशा, प्र ममय संसांर की जननी 
तथा कवि की अभिव्यक्ति भी सबबेस्व है; इसी में आनन्द का 
बह स्रोत है जो इस विषम संसार में सुख और शांति का सूत्रपात 
करती है। अतः इसी को सबोधित करते हुये कवि कहता है:-- 


तुम दान फरि आनन्द, 

हृदय को करहु साननन्‍्द; 
नहि यह विषम संसार, 

तहें कहाँ शांति बयार । 


“सानस की उसी 'मधुलहरी' के दशन हमें पुनः लहर” की , 
पहली कविता में होते हैं।आनंदमय अन्तर्जंगत्‌ का किनारा ! 


+ ३०२ ] कामायनी-सोन्द्य 





दुखमय बाह्य जगत्‌ है--सरस मानस? का पुलिन सैकत और 
नीरस है; मानस की सुखमय लहर “लघु-लघु लोल' रूप में तो 
आंती-जाती रहती है, परन्तु इससे तो ज्ञाभ के वदले हानि हौ 
होती है--सिकता ( दुख ) की रेखायें और उभर जाती हैं, सुख 
के बाद दुख अधिक दुखदायी हो जाता है। अतः कवि चाहता 
हैं. कि यह 'लघु-लघु, लोल लददर' अपनी लघुता और लोलता को 
छोड़कर 'छिटक छुहरः और 'ठहर-ठह्दर” कर 'प्यार पुलक से भरी! 
हुईं 'सूखे तट” के 'विरस अधर' को चूसे, अपने करुण और शीतल 
घौन्दये से दुःखी दुनिया का दुख हरे:-- 
उठ उठरी लघु-ज्धु लोज लहर | 
करुणा की नव अऑंगराई-सी, 
मलयानिल की परदाई सी, 
इस सूखे तट पर छिंटक छहर । 
शीतल कोमल चिर कम्पन सी, 
दुलेलितक हठीले बचपन सी, 
तू लोद कहों जाती री--. ... 
यह खेल खेल ले ठहर ठहर । 
उठ-उठ गिर-गिर फिरफर ज्ञती, 
नर्तित पद-चिन्ह बना जाती, 
सिकता की रेखाये उस्ार-- ह 
भर जाती अपनी तरल सिहर ! 
तू भूल न री, पंकज-बन मे, । 
जीवन के इस सूनेपन में; 
ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, 
आ चूम पुलिन के विरस अघर ! 
यही लहर 'करुणा की दरंग” बनकर अशोक की चिन्ता! 
शीषेक कविता में फिर दिखाई (पड़ती है |४स कविता में कवि 


कामायनी-सौन्दये | ३०३ | 


संसार के खुख की क्षणभगुरता तथा वेदना-क्षेत्र की व्यापकता 
ओर विशाज्षता की ओर इंगित करता हे ओर उपसंहार करते हुये 
मनुष्य को सदुल, कोमल और करुण बनने की सलाह देता हैं 
की जलती सिकता का यह समग” अधिक शान्त और शीतल 
हो सके:-- 


ससति के विक्षत पगररे ! 
यह चलती है डगसग रे ! 
अनुलेप सदृश तू क्षग रे ! 
सृदु दल बिखरे इस मग रे | 
कर चुके मधुर मधुपात "भ्वग ! 
“लेती बसुधा, तपते नग, 
दुखिया है सारा अग--जग, 
कंटक मिलते हैं अति पग, 
जञलती सिकता का यह मग, 
वह जा बस करुणा की तरंग, 
जलता हैं यह जीवन पतंग । 


आन्तरिक सौन्दय्य से उद्धुत यह 'मधुलहरी” जो यहाँ 
'ऋरुणा की तरग? कहलाई है बस्तुत: उससे भिन्न नहीं है. जिसे 
कषि “मधुर पीड़ा! प्र ममय पीड़ा? आदि नाम देता है ( क० २२- 
२३ ) ओर वह मधुर है स्रोत मधुर है लहरी” ( क० प्ृ० १ ) 
कह कर याद करता है । बाह्य सोन्दय्ये के सनिकर्ष ओर संश्लेष 
से ही वह लहरी उत्पन्न होती है ओर 'किरण' की भाँति हीअम 
का सदेश देती हुई 'सुमन मन्दिर? में सोये हुये 'बसन्तः को 
जगा देती हैः-- 

सुदिन मणि-बल्षय विभूषित उषा- 
सुन्दरी के कर का संकेत 
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कर रही हो तुम किसको भधुर, 
किसे दिखलाती प्र म निकेत । 
है 


२५ २५ २५ 


सुमन मन्दिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया वहा बसन्‍्त । 

( भा० पू० १४ ) 
लोगों को आश्चय होता है कि नील-नीरद में चातक, घन्द्र में 
कोर और कमल में भश्रमर क्‍यों अनुरक्त होता है, परन्तु उन्हें 
नहीं मालूम कि खोन्दय्ये का उपयोग ही यह है कि चित्त उसमें 
रमे ओर कठोर हृदय भी उसको देखकर म्दुता, करुणा और 

प्रेम की तरंग से तरगित हो उठे:-- 


है यही सौन्दर्य में सुषमा बड़ी, 

लौह-हिय को ऑॉँच इसकी ही बड़ी । 

देखने के साथ ही सुन्दर वदन, 

दीख पड़ता हे सजा सुखमय सदन | 

देखते ही रूप मन प्रमुदित हुआ, 

प्राण भी आमोद से[सुरमित हुआ। 

रस हुआ रसना में उसके बोलकर, 

स्पशे करता सुख-हृदय को खोलकर ॥। 
( का० प्ृ० ५-४३ ) 
प्रश्न हो सकता है कि--अन्त का बाह्य से संपर्क ही कैसे हो 
जाता है ? इन दोनों का परिचय ही क्या है इसके उत्तर में कबि 
पूछता हे--उषा का प्राची से, सरोरुह का सर से, अरबिन्द का 
मलिन्द से और मलय का अनिल से क्या सम्बन्ध और परिचय है ! 
भवमभूति ने इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया कि “ब्यतिषज्ञति 





कामायनी-सौोन्द्य [ ३०५ ] 


पदार्थानान्तर: को5पि हेतुः', प्रसाद जी ने अन्त में कहा है कि 
प्रेम ही इस सब का मूल हैः-- 


राग से अरुण, घुला मकरन्द । 
मिला परिमल से जो सानन्द ॥ 
वही परिचय था, वह सम्बन्ध 
“प्रेस का, मेरा तेरा छन्द ।! 


बाह्य-सोन्दय के ससगे में आकर अन्तः-सौन्द्य करुणा, प्रेस 
आदि के रूप में प्रकट हो पड़ता है परन्तु यह 'प्रथम प्रभात! 
किस प्रकार आता है यह बताना कठिन है, केवल यही कहा 
जा सकता है कि सौन्दर्य ( फूल ) के सोरभ से युक्त शान्ति 
( सलयानिल ) के स्पशे करते ही सर्वेत्र गुदगुदी तथा आनन्द का 
वातावरण हो जाता है ओर हृदय में एक नया अनुराग उत्पन्न 
होकर प्र म-वर्षा से स्तान करो देता है। इसी विषय का सुन्दर 
बर्णन कवि ने अपनी प्रथम ग्रभात' शीषक कविता में किया है :-- 


मनोवृत्तियों खग-कुल सी थीं सो रही, 
अन्त: करण नवीन मनोहर नीड में, 
नील गगन-सा शान्त हृदय भी हो रहा, 
बाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी मोती रही । 


स्पन्दुन-हीन नवीन मुकुल मन तुष्ट था, 
अपने ही प्रच्छन्न विमल मकरन्द से; 
अहा | अचानक किस मलयानित ने तभी, 
(फूलों के सोरभ से पूरा लदा हुआ ) 


आते ही कर-्पशे गुदशुदाया हमें, 
खुली आँख, आननद-दृश्य दिखला दिया; 
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मनोवेग मधुकर--सा फिरता गूँज के, 
मघुर--मधुर स्वर्गीय गान गाने लगा । 


वषों होने लगी कुसुम--मकरन्द की, 
प्राश--पपीहा बोल उठा आनन्द में । 
कैसी छवि ने बाल-अरुण--सी प्रकट हो, 
शून्य हृदय को , नवल राग--रश्लित किया ॥ 


सद्यस्नात इआ फिर प्रेम--सुतीर्थे में, 
मन पवित्र उत्साह-पूण्ो भी हो गया । 
विश्व द्रिमल आनन्द-सवन-सा बन रहा, 
मेरे जीवन का वह प्रथम प्रभात था। 


( सोन्द्य्य, यम औए क्या का घनिष्ट संबन्ध है। कवि सम- 
मता है कि सार विश्व में जो सोन्दय्ये बिखरा पड़ा है, बह सब 
एक ही है और सभवत: उसको हृदय में एकत्र किया जा सकता है, 
अत: वह कहता है कि:--- 


सौन्दय्ये विश्व-भर में फेला हुआ जो तेरा, 
एकत्र करके उसको मन में दिखा दे मोहन । 

( मर. का. पृ. ७८) 

सौन्दय्ये से विभावित होकर वह लालसा उत्पन्न होती है 


प्रेम कहते हैं; सौन्दय्ये का सत्य यही है क़रि 'प्रेम की पविन्न 
में! वह संतप्त जीबन को शीतल कुर सकता हैः-- 


कर गई प्लावित तन-मन सारा। 
एक दिन तव अपाइड् की धारा ॥ 


हृदय से भसरना-- 


कामायनी-सोन्दये [ ३०७ ] 


बह चला, जेसे दृगजल दरना । 
प्रजय-वन्या ने किया पसारा। 
कर गई प्लाबित तन-मन सारा।। 


प्रेम की पत्रित्र परछाई में। 


लानसा हरित विटपि राई में ॥ 
वह चला मरना, 

तापमय जीवन शीतल करना। 
सत्य यह तेरी सुघाराई में। 
प्रेम की पवित्र परछाई में ॥ 


विचित्रता यह है कि यह स्वेत्र बिखर हुआ सौन्दय्ये इमारे 
संतप्त जीवन को शीतल्न नहीं कर पा रहा है--प्रत्येक हृदय में प्यास 
है, 'एक घट? की चाह है, जिसके लिये यह जीवन बस्तु-बस्तु को 
निरखता फिरता है; परन्त हाय ! न मालूम उसके स्रोत को किसने 


छिपा रक्‍्खा 


जीवन-वन में हरियाली है । 
यह किरणों की कोमल धारा-- 
बहती ले अनुराग तुम्हारा- - 
फिर भी प्यासा हृदय हमारा-- 
व्यथा घूमती मतवाली है । 
हरित दलों के अन्तराल से-- 
बचता-सा इस सघन जाल से । 
यह समीर किस कुसुम-बाल से-- 
माँग रहा मधु की प्याली हे। 
एक घूट का प्यासा जीवन-- 
निरख रहा सब को भर लोचन । 
कोन छिपाये है उसका धन -- 
कहाँ सजल वह हरियालो है। 
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एक घूं ठ' की यह प्यास न बुझ सकने के कारण ही जीवन 
में अठृप्ति दु.ख को जन्म देती है ओर करुणा के लिये अबकाश 
. उत्पन्न करती है। करुणा प्रेम का ही एक रूपान्तर है, हृदय-सौन्द्य्ये 
का ही एक स्वरूप है; अतः करुणा का प्रतीक आस” भी सुन्दर 
ओर सरस है तथा उसमें भी रूखे मन को 'हरितः करने की शक्ति 
सिहित है। यही कारण है कि सौन्दर्योपासक प्रसाद को ऑंसू 
कर हे से प्रिय है और वे उसका सौन्दर्य बन करते हुये 
कहते हैं:-- 


आये इठलात जलज़ात-पांत को सो बिन्दु, 

केंघों- खुली सीपी माँहि मुकता द्रस है। 
कढ़ी कज-कोश ते कलोलिनी के सीकर-सों, 

ग्रात-हिमकन-सों, न-सीतल परस है।॥ 
देखे दुख दूनों उमगत अति आनन्द सो, 

जान्यो नद्दि जाय यहि, कोन-सो हरस है । 
तातो तातो कढि रूखे-मन को हरित करे, 

ऐरे सेरे आँसू ! ते पियूष ते सरस ह। 


यही “ऑसू? जब प्रतीक्षा करती हुई निराश-प्राय रमणी के 
'अलस अकम्पित आँखों में? होते हैं, तब तो वे एक विचित्र वेदना 
के माध्यम होद.र आते हैं ओर यह चेदना तथा उसके माध्यम ऑसू 
उस समय तो पराकाष्ठा को भी लॉधघ जाते है, जब उसके प्यार को 
भुला या ठुकरा दिया जाता है । 'अन्तस्तल के अभिनय? के साथ 
साथ इस ग्रकार के वेदना-मय ऑंसुओं का चित्रण निम्नलिखित 
गीत में बड़े सुन्दर ढंग से हुआ हेः-- 


निजेन गोधूली प्रान्तर में खोले पर्णोकुटी के द्वार, 
दीप जल्ाये बेठे थे तुम किये प्रतीज्ञा पर अधिकार । 


कामायनी-सोन्दये [ ३५६ ] 





बटमारों से ठगे हुए की ठुकराये की लाखे से, 


किसी पथिक की राह देखते अलस अकम्पित आँखों से- 
पलके झुकी यवनिका-सी थी अन्तस्तल के अभिनय में 
फिर भी परिचय पूछ रहे हो, विपल विश्व में किसको दें 
चिनगारी ख्ासों में उड़ती, रो लू, ठहरो दम लेलू । 


निजेन कर दोक्षण भर कोने में, उस शीतल कोने में, 
यह विश्राम समल जायगा सहज व्यथा के सोने में । 
बीती वेला, नील गगन तम, छिन्न विपश्ची भूला प्यार, 
च्पा-सदृश छिपता है फिर तो परिचय देगे आंसू हार! 


ऐसी ही वेदना हमें उस गीत में चित्रित मिलती है जो प्रसाद 
जी ने अपने सभी 'भाबी सुख, आशा और आकांक्षा” से विदाई 
लेने वाली 'स्कन्दगुप्त की देवसेना के मुख में रक्खा हे, परन्तु 
अन्तर यह है कि यहां दीस के साथ शक्ति है, नराश्य के साथ 
त्याग है ओर है विवशता के साथ पुरुषोचित स्थिरता एव दृढ़ता:--- 


आह ! वेदना मिल्ली विदाई । 

मेने शभ्रम-वश जीवन-सश्ित, 

मधुकरियों की भीख लुटाई। 
छुलछुल थे सध्या के श्रमकण, 
ऑसू-से गिरते थे प्रतिक्षण । 
मेरी यात्रा पर लेती थी-- 
नीरवता अनन्त अँंगड़ाई । 

अ्रमित स्वप्न की मधघुमाया में, 

गहन-विपिन की तरु छाया सें 

पथिक उन्ींदी श्रति में किसने- 

यह विहाग की तान उठाई । 
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लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, 
रही बचाये फिरती कब की 
मेरी आशा आह! बावली 
तूने खो दी सफल कमाई। 

चढ़कर मेरे जीवन-रथ पर, 

प्रलय चल रहा अपने पथ पर 

मेने निज दुबेल पदु-बल पर. 

उससे हारी-होड़ लगाई । 


लोठा लो यह अपनी थाती, 

* मेरी करुणा हा-हा खाती ' 
विश्व | न सेंभलेगी यह मुभसे, 
इससे मन की लाज गेँबाई । 


यहां वेदना का कारण है श्रेम की पविन्नता को बह आदशे 
जिसने चित्तोड़ की पह्मिनी को अमर कर दिया और जिससे “जोहर” 
को भी गोरव मिला | प्रेम से जीवन में यह शक्ति आती है जो 'प्रत्नय 
से भी लोहा ले सकती है; इसी 'घने प्रेम-तरु-तले? 'भब-आतप से 
तापितः जन शान्ति लाभ करके 'जीवन-बेल” को छबिरस माधुरी 
पीकर सीच सकते हैं । यह प्र म॒ प्रेमी के लिये त्याग ओर तपस्या 
का विधान अवश्य करता है, परन्तु इसमें ही विश्व-कल्याण ओर 
सामाजिक शान्ति अन्तर्निहित हेः-- 


घने प्र म-तरु तले, 
बैठ छांह लो भव-आतप से तापित ओर जले 
छायां है विश्वास की श्रद्धा-सरिता-कूत, 
सिंची ऑछुओं से झूदुल्ल है परागमय धूल, 
यहाँ कीन जो छले ! 


कामायनी-सौन्दये [ ३११ ] 
फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव, 
मन की कथा व्यथा-भरी बेठे सुनते जाब 
कहा जा रहे चले 
पी लो छवि-रस-माधुरी सींचो जीवन-वेल, 
जी लो सुख से आयु-भर यह माया का खेल, 
मिलो स्नेह से गले, 
घने ग्रे म-तरु-तले । 


प्रेम की इस पवित्रता के बिना नारी-रूप “एक जीवित अशभि- 
शाप” बन जाता है, बेभव एवं ऐश्वय की“ गरिमा वासना की 
कालिख से छिप जाती है ओर छल तथा प्रवद्वना ऐसे ग्रलय की 
सृष्टि करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने कलुषित ऑसओं को पीता 
हुआ जीवित मृत्यु! का आलिद्गन करता है । ऐसा ग्रेम समाज में 
शक्ति ओर शांति का सचार नहीं कर सकता और न इसमें लोक- 
कल्याण का मागे ही ग्रशस्त हो सकता है । यह स्वार्थ ओर प्रलोभन 
की सहचरी वासना है जो प्रेम के छुह्म में मानवता को ठग रही 
है । इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति प्रल्य की छाया के उन शब्दों 
में मिलती है जो “कमलावती” के प्रति कह्टे गये हैं:-- 


नारी यह रूप तेरा जीवित अ्रभिशाप हैं, 
जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नही। 
जितने उत्पीड़न थे चूर हो दबे हुये 
अपना अस्तित्व हैं पुकारते । 

नश्वर संसार मेँ 

ठोस प्रतिहिसा की प्रतिध्वनि हैं चाहते 
लूटा था हृपत अधिकार ने 

जितना विभव, रूप, शील ओर गोरब को 
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आज वे स्वतन्त्र हो बिखरते हैं ' 

एक माया-स्तूप सा 

हो रहा है लोप इन ओऑँखों के सामने । 
देख कमलावती ! 

ढुलक रही हैं द्विम बिन्दु-सी 

सत्ता सीन्दर्य के चपल आवरणा कीं 
हँसती है बासना की छलना पिशाची-सी 
छिपकर चारों ओर त्रीडा की अंगुलियों 
करती सकेत हैं, न्याय उपहास मे । 

ले चली बहाती हुई अंध के अतल में 
वेग-भरी वासना । 

अन्तक शरभ के 

काले-काले पड्ढ ढकते हैं. अन्ध तम से। 
पुणय-ज्योति-हीन कलुषित सौन्द्य का-- 
गिरता नक्षत्र नीचे कालिसा की घरा सा 
असफल सृष्टि सोती-- 

प्रतय की छाया में | 


जीवन के सौन्दय को भोगने के लिये दो अलग मुख हैं-- 
एक प्र म॒ का ओर दूसरा वासना का । अधघीर योवन” जब वासना 
का झुख खोलता है, तो एक विचित्र अश्रान्ति एवं उद्आ्रांति उत्पन्न 
होकर “अखिल किरनों' को ढक लेती है ओर चुम्बन, दशेन आर 
आलिद्न की भूख जागकर नई वेदनाओं की सृष्टि कर॑ देती हे, 
जिससे सारे बन्धन शिथिल हो जाते हैं :-- 


आह रे, वह अधीर योवन ! 
अधर में वह अधरों की प्यास, 
मं अत 
नयन में दर्शत का विश्वास, 


कामायनी-सौन्द्य [ ३१३ ] 


धमनियों में आलिह्नन-मयी-- 
वेदना लिये व्यथायें नयी, 
टूटते जिससे सब बन्धन, 
सरस-सीकर से जीवन--कन, 
बिखर भर देते अखिल--भुवन, 
वही पागल अधीर योवन ! 


परन्तु, जब वासना का मुख बन्द होता है, तब सच्चे प्रम का 
मुख खुलता है ओर जीवन में एक नई “भूमिका” प्रारम्भ होती है-- 
एक नया 'बातायन' खुलता है, जिससे एक अरृष्ट नतेन' के दशेन 
होते हैं:-- 
आह रे, वह अधीर योवन ' 
- मधुर-जीवन के पूरो विकास, 
विश्व-मधु-ऋतु के कुसुम-बिलास; 
ठहर, भर आँखों देख नयी-- 
भूमिका अपनी रगमयी, 
अखिल की लघुता आई बन-- 
समय का सुन्दर वातायन, 
देखने को अद्ृष्ट नतेन। 
अरे अभिलाषा के यौवन ! 


वासना में अनादि प्यास है, चिर अतृप्ति है; उसको अपनाने 
वाला अति बवैमव-सम्पन्न होकर भी अकिद्वन रहता है; उसको 
यही शिकायत रहती है कि मुझे प्यार नहीं मिल्ा:-- 


चिर-तृषित कंठ से तृप्ति-विधुर, 
बह कौन अकिश्जन अति आतुर । 
अत्यन्त तिरस्कृत अथ-सददश 
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ध्वनि-कम्पित करता बार बार, 
धीरे से बह उठता पुछार-- 
मुझ को न मिला रे कभी प्यार । 


वासना को कितता ही भोजन मिले उसका पेट नहीं भरता, 
वासना का शिकार हुआ व्यक्ति 'सीसा-विह्दीन' आलिद्ञन रस को 
पाकर भी एक 'कण” के लिये तरसदा रहता है:-- 


सागर लहरों सा आतल्िड्गलन 
निष्फल उठकर गिरता है प्रतिदिन, 
जल बेभव है सीमा--विहीन 
वह रहा एक कन को निहार, 
धीरे से बह उठता पुकार-- 
मुझ को न मिला रे कभी प्यार। 


जहाँ वासना है, वहाँ 'वन्वकता, पीड़ा, घृणा, मोह” का अन्धकार 
है ओर वहाँ जीवन उस 'एक भकलकः--एक स्सित को ललकता 
रहता है जिसके ग्रकाश में (सकल कम" कोमल, उज्ज्वल, उदार! 
बनते हैं ओर करुणा-कण से विश्व का सार “विषाद-विष? दूर हो 
जाता है । उस भलक की ग्राप्ति होती है प्रेस में; अतः वासना- 
प्रताडित विश्व को सदा "प्रेस? की प्यास रहती है:-- 


अकरुण बसुधा से एक मलक 
बह स्मित मिज्ञने को रहा ललक 
जिसके प्रकाश में सकल कमे 
बनते कोमल उज्ज्य्॒ उदार, 
धीरे से कह उठता पुकार -- 
मुझ को न॒सिल्षा रे कभी प्यार। 


_कामायनी-सौन्दये [ ३१५ ] 


अल प+ न---.++नककननकन कफ नानक नमन 


फेलाती हैं जब उपा राग 
जग जाता है उसका विराग 
वद्धकता, पीड़ा, घृणा, मोह 
मिलकर विखरते अन्धकार, 
धीरे से कह उठता पुकार-- 
मुकको न मिला रे कभी प्यार । 


दुःख यहद्द्‌ है कि वासना-मय जीवन यह भूल जाता है क्रिप्रेम 
मॉगने की वस्तु नही हेः--वह पाने की नहीं, देने की वस्तु हे, वही 
तो करुणाश्रुओं के रूप में विश्व को ऋणी <नाये हुये हेः-- 


णगल रे ! बह मिलता हैं कब्र 
उसको तो देते ही है सत्र 
आंसू के कन कन से गिनकर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार, 
तू क्‍यों फिर उठता है पुकार *-- 
मुकको न मिला रे कभी प्यार । 


अतः कवि वासना के संसार से ऊपर उठकर, 'काज्ञी आँखों के 
अन्धकार? को पार करके उस “चित्र” --उस ' स्मितिमय चॉदनी 
रात ' की ओर संकेत करता है, जिसमें करुणा कणों की सरसता 
है और शुद्ध प्र म का रिंग! हैः-- 


काली आँखों का अन्धकार 

जब हो जाता हे वार पार, 

मद पिये अचेतन कल्लाकार 

उन्‍्मीलित करता ज्षितिज पार--- 
वह चित्र ! रंग का ले बहार 
जिसमें हैँ केवल प्यार प्यार ! 
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केबल स्मितिमय चाँदनी रात, 
तारा किरनों से पुलक गात, 
मधुपों मुकुलों के चले घात, 
आता है चुपके मलय बात, 
सपनों के बादल का दुलार । 
तब दे जाता बूद चार । 
तब लहरों सा उठकर अधीर 
तू मधुर-व्यथा सा शून्य चीर, 
सूखे किसलय-सा भरा पीर 
गिर जा पतमड़ का पा समीर 
“- पहने छाती पर तरल हार। 
पागल पुकार फिर प्यार प्यार | 


यही “समिति, यही करुणा का अरुणलोकः” प्रसाद के जीवन 
का चिर साध्य रहा है। उनकी इस साधना में स्वार्थ नहीं जो मनु- 
ध्य को 'एकाकी' जीवन के पल्लायनवाद की ओर प्रेरित करता है; 
उनकी साधना विश्व के लिये है, वे प्र म-वेणु की स्पर-लहरी सें 
जीवन गीत' सुनना चाहते हैं. इस जले जगत को वृन्दावन बन 
जाने के लिये!। अतः वह अपनी कविता में उसका वार वार आवा- 
हन करते हैं:-- 


मेरी आँखों की पुतल्ली में 
तू बनकर प्रान समा जा रे! 


जिससे कन कन में स्पन्दन हो, 
मन में मलयानिल चन्दन हो, 
करुणा का नव अभिनन्दन हो... 
वह जीवन-गौत सुना जा रे ! 


कानायनी-सो न्दय्यें 


खिच जाय अधर पर वह रेखा-- 
जिसमे अकित हो मधु लेखा, 
जिसका यह विश्व करे देखा, 
वह स्मिति का चित्र वना जा रे ! 


विश्व रूपी 'सरसिजदुल” पर मानव-ज्ीवन 'कन-कन-सा' विखरा 
पड़ा है, उसमें लालसा और निराशा आँख-मिचोनी खेल रही है, 
वेदना और सुख की लुका-छिपी चल रही हैः इसमे श्रे म-व्यापार 
का अपना उपयोग है--वह “आकपेशमय चुम्बन! ही जीवन में 
सौन्द्ये की 'लघु-लघु धारा” प्रवाहित कर जाता है, उसी से जीवन 


को सरसता ग्राप्त होती है :-- 


बसुधा के अम्ल पर 

यह कया कन कन सा गया विखर * 

जल-शिशु की चशद्बलता क्रीडा-सा- 

जैसा सरसिज दल पर । 
लालसा-निराशा भें ढलमल 
वेदना कोर खुख में विहनल 
यह क्या है रे ! मानव जीवन ' 
कितना है रहा निखर । 


मिलते चलते जब दो कन, 
आकर्षेएमय चुम्बन बन, 
दत्न के नस-नस में वह जाती-- 
लघु-लघु घारा खझुन्दर । 


परन्तु, विश्व में प्रे म, सहयोग और शान्ति कहों १ वहाँ तो घृणा 
हे प और द्रोह का भूचाल मचा हुआ है जिसकी हलचल से ससार 
में संहार की 'निष्ठुर' लीला ही चलती है। अतः आवश्यकता 


[ शेश्ण ) कामायानी-सौन्द गे 


ि 
अकलकफलन अपन 


इस बात की है कि हमार नेत्रों में कोध की करालता के स्थान 
पर करुणा की अरुणिमा हो, 'रोष-भरी लाली” के स्थान पर 'ऑसू 
के “कन मनहर' होंः-- 


हिलता डुलता चजत्नल दल, 
ये सब कितने हैं रहे मचल ? 
कन बन अतनन्‍्त अम्बंधि बनते 
कब रुकती लीला निष्ठुर '! 
तब क्‍यों रे फिर यह सब क्‍यों ? 
यह॒ रोष भरी लाली क्‍यों? 
गिरते दे नयनों से उज्ज्वल 
बसुधा के अचल पर । 


प्रसाद के प्र मं, सोन्दर्) और सुख का धरातल वास्तविकता 
से पर नहीं है ओर जो उसे बादों' के चक्कर में डाल अतीन्द्रिय 
धुँघलेपन में या रसातलीय गत में ले जाने का प्रयत्न करते हैं वे 
भूल करते हैं। प्रसाद डी जगत को अपूर्यताओं से परिचित थे अर 
सामयिक समस्याओं के प्रति भी सजग थे, परन्तु इन सब की 
चिकित्सा का जो विधान उन्होंने किया वह अस्थायी वादों? और 
विज्ववों में मूर्तिमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीयता के . 
चिरतन प्रकाश में स्वानुभूति के चश्मे स देखकर मालूम किया कि 
विश्व की सारी समस्याओं का स्रोत सार दुःख सुख का बीज 'मानस 
की गहराई' में छिपा हे--वह गहराई जो शायद अभी तक फ्रायड- 
'पथी आलोचकों को भी अभी तक नहीं मिली:-- 


आओ री मानस की गहराई 
तू सुप्र, शान्त, कितनी शीतल-- 
पलबात सेघ ज्यों पूरित जरू-- 


कामायनी-सोन्दय [ ३१६ | 


नव मुकुर नीलमणि फलक अमल, 
पारदर्शिका ! चिर चचल-- 
यह विश्व बना हे परछाई 


अतः उन समस्याओं का हल भरी इसी 'मानस की गहराई' में उप- 
युक्त सुन्दर सुन्दरर लहरे लगातार उठाकर एक मानसिक ओर 
दाशेनिक आन्दोलन द्वारा ही सभव हे--व्यष्टि ओर समष्टि दोनों 
की व्यथाओं ओर बाधाओं की एक हो चिकित्सा हे;-- 


तेरा विषाद द्रव तरतल्न-तरत् 
मूछित न रहे ज्यों पिये गंरल 
सुख-लहर॒ उठरी सरल-सरल् 
लघु लघु सुन्दर सुन्दर अविरत 
तू हँस जीवन की सुघराई ! 
हँस, मिलमिल, हो लें तारागन, 
हंस, खिले, कुञ्ञ में सफल सुमन, 
हँस, बिखरे मधु मरन्द के कन, 
बन कर ससृति के नव श्रम कन, 
-सब कह दे “वह राका आई?, 
हँसले भय शोक प्रेम या रण, 
हँसले काला पट ओढ़ मरण, 
हसलें जीवन के लघु लघु क्षण, 
देकर निज चुम्बन के मधुकण, 
नाविक अतीत की उतराई। 


इसी वास्तविकता के धरातल से प्रसाद के काव्य का वह तत्त्व 
उठता है जिसे रहस्य” कहा गया है। मानस को गदराई” से 
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आकर जो आँखों में ऑसू बनता है वही तो शुन्य आकाश में 
आग जलाकर 'यह सुबर्ण सा हृदय गलाकर” और 'जीवन-संध्या को 
नहला कर' 'रिक्त जलधि' भरता है। रजनी के अधकार में और 
जगती के ऊष्ण ओर शीत में, दुख ओर सुख में व्यक्त होने बाला 
वही एक ते हे । उसी को लक्ष्य करके कवि पूछता है:-- 


अरे कहीं देखा है तुमने 
मुझे प्यार करने वाले को १ 
मेरी आँखों में आकर फिर 
आंसू बन- ढरने वाले को 


सूने नभ में आग जलाकर 
यह सुबरण-सा हृदय 'गला कर 
जीवन-सन्ध्या को नहला कर 
रिक्तजलधि भरने वाल्ते को ? 


रजनी के लघु-लघु कन कन -में 
जगती की उष्मा के बन में 
उस पर पड़ते तुहिन सघन में 
छिप, मुझ से डरने वाले को ? 
परन्तु, कवि इस “रहस्य” की दाशनिक ऊहापोह में फेंसना 
नही चाहता; कणि को इसके मंमकट के लिये फुरसत कहाँ। बह तो 
व्यष्टि ओर सम्ष्टि के इस रहस्य को अपने काव्य का विषय इसी 
लिये बनाना चाहता है कि व्यष्टि की परिधि को विस्तार और 
ओदाय मिले और उसका मानस जलधि” समष्टिगत 'रहस्य” से 
चिर-चुम्बित रहे:-- 
तुम हो कोन ओर मे क्या हूँ ? 
इसमें क्‍या है घरा, सुनो। 


कामायनी-सौन्दर्य [ ३२१ ] 
मानस जलधि रहे चिर-चुम्बित- 
मरे क्षितिज ' उदार बनो । 


इसलिये वह 'संसार' को एक ओर रख कर “अनन्त' की 
एकान्तिक टोह में दिन-रात एक करने वाला कवि नहीं; यदि बह 
'कोलाहल छो अवनी' को छोड़कर 'निजेन” में जाना चाहता है तो 
'निरछल प्रेम-कथा? के चिराभीण्सित लक्ष्य के लिए और बह भी 
“विश्व चित्र-पट” को भुलाकर नहीं;-- 


जिस गम्भीर मधुर छाया में-- 
विश्व चित्रपट चल सार्था में-- 
विभुता विभुसी पड़े दिखाई, 
दुख-सुख वाली सत्य बनी रे | 
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भी ध्यान है, वह अपने इस “वेयक्तितल जीवन मेे उुहा हरे जर 
और सुन्दर सृष्टि तथा नई देन देने के लिये कृतसंकल्प हें अद 
उसे विश्वास है कि वह किसी को न खलेगा। वह चाहता है कि उसे 
कोई बाधा उपस्थित नही करे और उसे निविश्च रूप से अपनी 


सुन्द्र सुन्दर देने दें, लेने दे:-- 


अरे पा गई हे भूली--सी 

यह मधु-ऋतु दो दिन को, 
छोटी सी कुटिया में रच दू , 

नई व्यथा साथिन को ! 
बसुधा नीचे ऊपर नभ हो, 

नीड अलग सब से हो, 
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भाड्खंड के चिर पतभड़ में 
भागो सूखे तिनको । 

आशा से अंकुर भूलेगे 
पल्लबं पुल्नकित होंगे, 

मेरे किसलय का लघु भव यह, 
आह, खलेगा किनको ! 

सिहर भरी केंपती आवंगी 
मलयानिल की लहरे, 

चुम्बन लेकर और जागकर- 
मानस नयन नलिन को । 

जवा-कुसुम सी उषा खिलेगी 
सेरी लघु प्राची में, 

हँसी भरे उस अरुण अधर का 

राग रगेगा दिन को । 

अन्धकार का जल्नधि लॉयकर 
आवेगी शशि--किरन, 

अन्तरिक्त छिड़केगा कनकन 
निशि में मधुर तुहिनकों। 

इस एकान्त सूजन में कोई 
कुछ बाधा मत डालो, 

जो कुछ अपने सुन्दर से हैं, 
“ दे देने दो इनको । 


(३) शैवागम का प्रभाव 
(क) लहर” से त्रिपुरसुन्द्री 


उपयु क्त विवेचन से प्रसाद के गीतों में एक विचित्र 'लहरी? या 
लहर” के दशेन होते हैं जिसका उल्लेख सोौन्दय्ये, आनन्द, प्रेम 


के 


कामायनी-सोन्दय [ ३२३ ) 


ओर करुणा आदि के प्रसग में होता है | जैसा कि सकेत किया 
जा चुका है, यही 'लहुरी' कभी 'कल्पना' के रूप मे याद की जातो 
है ओर उसे मानस की अनेक अनुभूतियों आदि का स्रोत बतलाया 
जाता है | इसी को आस! * में अनेक बार “धारा', 'आलोकमयी 
धारा), 'सुन्दर कठोर कोमलता', 'अनामिका सगिनी', वेबना, करुणा 
आदि नाम दियागया ओर अत में उसे 'वेदने ! अश्रमयि रगिनि ! 
कह कर सबोधित किया गया है --- के 
तुम | अरे, वही हाँ तुम 
सेरी चिर-ज्ञीवन-संगिनि | 
दुख वाले दग्ध इृदय की 
वेदने ! अश्रमयि रुणिनि ! 


हमे 


ड़ 


/ 


कहना न होगा कि यही 'रगिनि! कामायनी में 'चिता की 
पहली रेखा' के रूप में मनु के सामने उपस्थित होती है, यद्यपि है 
यह बही बहुरूपिनि या रंगिनि ही:-- 


बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिता, 
तेरे है कितने नाम 
अरी पाप है, तू. जा चल जा 
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम 
प्रसाद जी की इस बहुरूपिनि सगिनि की तुलना शेवागम के ' 
स्पन्‍द” नामक तत्त्व से की ज्ञा सकती है । एक +दृष्टि से स्पन्द्‌ 
वह चेतना शक्ति है जो 'स्थून्न जड इद्वियों को अनुप्राणित करती है 
और जो प्रत्येक आणी के जीवनेतिहास में सुख, दुख, प्रेम आदि 
* बिस्तार के लिये देखिये 'ऑमू ओर निःश्वांस? । 
+ यतः करणावर्गोड य॑ं विमूढो5 मूढ वत्स्वयम्‌ । 
सहान्तरेण चक्र ण प्रव्ृत्तिस्थितिसदह्गति । 
त. के क्षे, दी. सप॑. नि, १.६ । 
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अवस्थाओं, सारी क्रियाओं तथा भावनाओं आदि का ख्रोत है! 
दूसरी दृष्टि से, वह चेतना की ऐसी अवस्था है. जिसमें सुख-दुख 
आदि इन्दहों का सवबंथा अभाव रहता है।। “यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्मास्डे” के अनुसार, यहद्द स्पन्द न केवल 'पिण्डाण्ड में होने वाली 
सृष्टि का स्रोत है, अपितु “ब्रह्माण्ड में होने वाली सृष्टि का भी | 
अतः षटतजिशत्तत्त्वसंदोह के शब्दों में यह सृष्टि का प्रथम तत्त्व 
है ओर अखिल सचराचर जगत्‌ का बीज है | यह विश्वात्मक है तथा 
विश्व से परे भी ओर इसको विमशे, चित, चेतन्य, स्वरसोदिता- 
परावाक्‌ , स्वातन्त्रय, परमात्मा का प्रमुख ऐश्वये, कतृ त्त्व, स्फुरता 
सार, हृदय तथा स्पन्द आदि विविध नामों से सबोधित किया 
जाता है--“एप एवं व ज्िमशे: चित, चेतन्य, स्वरसोदितापरावाक 

स्वातंत्र्यं, परमात्मनों मुख्यमेश्व4, कतृ त्व, स्फुरत्ता, सारो, हृदय 
स्पन्द: इत्यादिशब्देरागमे षुद्घोष्यते, 


कामकला 


इसी शक्ति का नाम चिति भी है जो विश्व-सृष्टि का मूल 


हेतु बतलाई गई है । इस भाव को कासायनी मे बड़े मोलिक और 
सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया है 


न्‍>िकनर-ननसननन- संतानकाजबालनमभन+ पलक. 


अहं सुखी च दुःखी च, रक्तश्चेत्यादिसंबिद: । 
खुलागदस्थानुस्युते वर्तेन्तेडन्यत्र ता: स्फुठम॥ 
रू, नि, ७, ठु, क छे.दीः 

ने दुःखंनसखुखं यत्र न प्राह्म ग्राहक न च | 


न चारित मूढभावो5पि तदस्ति परमाथतः (दे> वही । 
* घूं, त॑. सं, १-२ 


१ विश्वात्मिकां तद॒त्तीणाम्‌ हृदयं परमेशितुः। 
परादिशक्तिरुपेण स्फुरन्ती संबिदं नुमः ॥ (प. श्रा ? का०) 
* चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु: (प्र० ह्ृ० १) 





ऋक्ना 


बॉ, 


कामायनी-सोन्दये [ ३२४ ) 


अपन सुख दुख से पुलकित 
वह मूर्ते विश्व सचराचर: 
चिति का विराट वषु मंगल 
वह सत्य सतत चिर सुन्दर । 


इस मूल शक्ति से सृष्टि होने का जो सुन्दर चित्र कामायनी 
में मिलता है उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है | इस मूल शक्ति 
को एक स्थान पर प्रसाद जी ने 'प्रेमकला' भी कहा है। । प्रम-कला' 
की कल्पना भी प्रसाद जी को शेवागम से ही मिली है , 
'कामकलाविलास? नामक पुस्तक में उक्त चिति या मूल शक्ति को है 
'कामकला' कहा गया है! । प्र मकला इसी “कामकत्ना? का ही 
रूपान्तर प्रतीत होता हे। इस विषय में उल्लेखनीय बात यह है 
कि कामायनी” में उक्त मूलशक्ति प्र मकला का सदेश सुनाने बाली' 
श्रद्धा है” जो सचभुच न केवल इस मिशन में सफल होती है; 
अपितु अत में वह स्वयं उसी मूलशक्ति के रूप मे हमारे सामने 
आ जाती हेः-- 
वह कामायनी जगत की 
मंगल कामना अकेली; 
थी ज्योतिष्मती प्रफुल्लित 
मानस तवठ की बन बेली | 
दे दे० 5५० २४ £, दि 
। यह लीला जिसकी विकस चली 
वह मूल शक्ति थी ग्रेमकला, 
$का०वि७छ 
५4 उसका सन्देश सुनाने को, 
ससति में आई यह अमला। 


(३२५६ | कामायनी-सौन्दय 
बह विश्व चेतना पुलकित 
थी पूण काम की प्रतिमा: 
जेसे गंभीर महाहृद 
हो भरा विमल जल महिमा | 


जिस मुरली के निःम्बन से 
वह शून्य रागमय होता, 
वह कामायनी विहँसती 
अग जग था मुखरित होता । 


इस वश न से जगत्‌ की मगल कामना अकेली” तथा विश्व 
चेतन! के साथ साथ पूर्ण काम की प्रतिमा? कहने से स्पष्ट है 
कि यहाँ पर श्रद्धा का उस मूलशक्ति से तादात्म्य अभिप्रत है 
जिसको ऊपर कासकला या प्रेमकला कहा गया है | यहाँ स्मरणीय 
बात यह हे कि श्रद्धा का यह परिचय स्वय-काम द्वारा दिया गया है-- 
निस्‍्संदेह वही काम जिसकी वह कामायनी में “अतिमा या पुत्री 
बतलाई गई है और आगमसों में 'कला' बतलाई गई है | यह काम 
ओर कुछ नहीं केबल आत्मा का ही एक स्वरूप है जिसे अहंकार” 
कहते हैं ओर वह शक्ति उसी की कला है:-- 


बिन्दुरहकारात्मा कु 
रविरेतन्मिथुनसमरसाकार: । 
काम: कमनीयतया - 
कला च दहनेन्दुविग्हो बिन्दू।॥ 


यहाँ पर अहंकार को अभिमान, गये या दपे का पर्यायवाची 
सममभतना भूल होगी | अहंकार का शब्दार्थ है अहम” का स्वरूप 
ओर अहम्‌ आत्मा का व्यक्त रूप है--बह आत्मा जों अब्वैत दृष्टि 


कामायनी-सौन्द्य [ ३२७ ] 
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से न केवल पिण्डारड में अपितु ब्रह्माण्ड मे भी रम रहा है। इसी दृष्टि 
से संस्कृत का अहम! परमेश्वर का नाम छोड़कर एक सामी 
उपसगे 'इल” या “अल! से रुयुक्त होकर ईरान मे 'इलोहीम” ओर 
अरब में अल्लाह' हो गया ' अहम शब्द उत्तम पुरुष का सर्वेताम 
होने से, ऋग्वेद, भमगवदूगीता आदि प्रंथों में यत्र तन्न उक्त दाशेनिक 
अथे में आने पर प्रायः गलत समझा जांता है । 


अस्तु, अहकाररूप आत्मा ही काम है_ जिसकी शक्ति को 
कामकला कहा गया हूँ,-- 


“काम्यते असिलष्यते स्वात्मत्वेन परमाथ्ल्‍महष्दियोंगिमिरिति 
काम: तत्र हेतु:--कमनीयतया इति । कमनीयत्व स्परहणीयत्र तेन । 
कला विमशेशक्ति * ***** "“विभशंशक्ति कामेश्वराबिनाभूता । 
महा त्रिपुरसुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकला इति उच्यते |” 


(समवतः: कामायनी का जो स्वरूप दिया गया हे, वह 
साधारण दृष्टि से काम के उस स्वरूप से भिन्न भ्रतीत हो जो यहाँ. 
शैवागम के अनुसार रखा गया है । परन्तु, ध्यान से देखने पर , 
पता लगेगा कि अहंकार स्वरूप आत्मा ही बस्तुतः इंद्रियरूपी देवों 
के जगत्‌ में ठृष्णा एवं तृप्ति का खेल खेलने वाला काम हे)ओर. 
यह तत्त्वतः उससे भिन्न नही है जिसे “चेतन्यमात्मा? या आत्मा 
चित्तम्‌ कहा गया है ओर जिसकी “इच्छा! को हीं उक्त 'स्पंद! 
आदि कहा गया है । टः 


इच्छा सेव स्च्छा, 
संततसमवायिनी सती शक्ति: । 


१ शि० सू १--१। “* बही--३--४१ 


(| श्श्ण ] कामायानी-सोन्द 


सचराचरो जगतो, 
बीज निखिलस्य निजलीनस्य | 


( ष० त्रि० सं० १-२ ) 


(इस्री काम की दुहिता होने से श्रद्धा कामायनी है और स्वय 
श्रद्म शब्द भी लेटिन 'ख्रिदो! स० श्रत्‌ या हृदू तथा आ० हा।टे का 
सजातीय होने से इच्छा या काम में निहित कल्पना को प्रकट 
करने के लिये अत्यन्त उपयुक्त शब्द था| इसी लिये प्रसाद ने जान 
बूक कर कामायनी की नायिका में एक कोरी नारी की कल्पना न 
करके आत्मा की उम्र शक्ति को भी चित्रित किया है जिसे ऊपर 
“हृदय” आदि कहा गया है और जिसमें चराचर विश्व उसी प्रकार 
स्थित वतलाया गया है जिस प्रकार न्यग्रोधवीज में एक महाद्रम:-- 


यथा न्यग्रोधबीजस्थ: शक्तिरूपो महाद्व॒ मः । 
तथा हृदयबीजस्थ विश्वमेतच्चराचरम्‌ ! 


महात्रिपुरसुन्दरी 


इस मूल शक्ति के भी असंख्य स्वरूप या पक्ष होते हैं,* जिसमें 
से मुख्य पाँच ये हैं। :-... 


( १) चित शक्ति या प्रकाशरूपता | । 


शक्तयश्व असंख्येया: ( तं० सा०, आ० ४ ) 

मुख्याभिः ( पद्चमिः ) शक्तिमियु क्क: ( वही, आ० १ ) 
परमेश्वर पत्चभि शक्तिमिनिंभरः: ( बद्दी आ० २ ) 
प्रकाशरूपता चिच्छ॒क्ति: ( बही, आ० १); प्रकाशश्व अनन्यो- 
न्मुखविमशें: अहमिति ( ग्र० वि० ३, १, ४) 


कामायनी-सौन्दय | ३२६ | 





(६२) आनन्द शक्ति। या स्वातन्त्रय । 
(३ ) इच्छाशक्कि | 

(४ ) ज्ञानशक्ति- | 

(४ ) क्रिया-शक्ति+ | 


कामायनी में श्रद्धा को इन सभी रूपों में देखा जा सकता है!--- 
(१) उसको “विश्व चेतना? तो कहा ही गया है; साथ ही 
उसकी प्रकाशरूपता के भी बड़े सुन्दर संकेत मिलते हैं :-- 


(क) श्रद्धा के मधु अधरों की 
छोटी छोटी रेखायें: 
रागारुण किरण कल्ना सी 
विकसीं बन स्मित लेखाएँ। 

(ख) प्रतिफलित हुईं सब आँखे 
उस ग्रेम ज्योति विमल्ला से; 
सब पहचाने से लगते 
अपनी ही एक कल्ासे | 

$ स्वातन्त्यम्‌ आनन्द्शक्ति: (त० सा०, आ० १ ); आनन्दः 
स्वातन्त्रयम्‌ , स्वात्मविश्रान्ति स्वभावाह्ादग्रधान्यात्‌ (तं० स्ा०) 
स्वतंत्रश्च पुन: यो दि तथाबुभूषु: न प्रतिहन्यते स: ( प्र० बि० 
वि० १५८ ) 

» तथ्मत्कार इच्छाशक्तिः ( तं० सा०, आ० १ ); तथाबुभूषालक्षणा 
( इच्छा ) (प्र० वि० वि०, २४८ अनु $ तु० क० तं० सा० 
शआ्रा० २ इत्यादि । 

+ आमर्षात्मकता ज्ञानशक्तिः ( त० सा०, आ० ३ ) आमषे को 
“इंपत्तया वेयोन्सुखता' कहा गया है । 

+ सर्वांकारयोगित्व॑ कार्येशक्ति | 


३३० ] कामायनी-सौन्द्य 


(२) (क) थी ज्योतिश्मती प्रफुल्लित । 


(ख) वह कामायनी विहँसती 
अग जग था मुखरित होता। 
(ग) जड़ चेतनता की गांठ वही 
सुलमभन हे भूल-सुधारों की | 
वह शीतलता है शांतिमयी 
जीवन के उष्ण विचारों की 


(३-४) इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों का श्रद्धा में समावेश 'रहस्यः 
सगे में किया गया है, जहाँ कि उक्त तीनों को एक त्रिकोण में सम्बद्ध 
ओर लीन करने वालीअद्भा की स्मिति बतलाई गई है :- 


महाज्योति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौड़ी उनमें, 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वात्ना जिनमें । 


शक्ति तरंग प्रलय पावक का 
उस अिकोण में निखर उठा सा; 
अदड् ओर डमरू निनाद बस 
सकल विश्व में बिखर उठा सा । 


स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान मित्न लय थे, 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तन्‍्मय थे। 
त्रिपुर 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया तथा स्वप्न, स्वाप, जागरण आदि जितय 
कैक्यवों को जिपुर कहा जाता है और इस ज़ितयघुरीया शक्ति को 


कानायनी-सोन्द्य्ये [ ३३१ | 
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जिपुरा कहा जाता है)-“माता अवकाशगत ईश्वर:, मान तदवगति- 
साधनभूता विद्या, मेय ज्ञायमाना महात्रिपुरसुन्दरी, एवं मातृमान- 
मेयभावम अनुभूय विहरति । धामत्रय वाग्मवादिकम ,पीठअञअ+ काम- 
गिरयांदि, शक्षित्रयम्‌ इच्छादि, एबमादिभेदेन भाविताति * ** * 
एबंविधसमस्तवस्तुपूरणात्‌ तत्समृष्टिरूपा त्रिपुरा नाम पराशक्ति- 
राविभृता--इत्थ त्रितयपुरीया इति--<्त्थ पृर्दो्तप्रकारेण त्रितयानि 
अवयधवानि पुराणि शरीराणि यस्या: सा ।”* यही तिपुरा त्रिपुरसुन्दरी 
कट्दी जाती है| यह शक्ति वस्तुतः इस त्रिपुरी में ही समाप्त न होकर 
इनसे परे भी है, अतएब इसको आगमों में “तुरीयपीठा” तथा 
माहत्रिपुरसुन्दरो नाम भी दिये गये हैं। इस मह।त्िपुरसुन्दरी के 
'त्रिपुर' का विस्तृत वर्णन भी 'रहस्य” सर्ग'के अन्तर्गत आधुनिक 
शब्दावली में कवि-सुलभ कल्पना के साथ किया गया है. इसी का 
उपसंहार करते हुये, श्रद्धा मनु से कहती है -- 


यही तअिपुर है देखा तुमने 
तीन बिन्दु ज्योतिर्मेय इतने, 
अपने केन्द्र बने दुख सुख में 
भिन्न हुये हैं ये सब कितने १९ 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना हे जीबन की। [| 
इस विवेचत से स्पष्ट है कि कामायनी श्रद्धा मूलतः शैबागम 


की चित्‌ शक्ति है । परन्तु इसका समन्वय वेदान्त की माया! सांख्य 
की प्रकृति” वेष्णय आगमों और वेदों की वाकू बहती आदि से 


* का० कू० बि० १३-१४ तथा टीका | 
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। भी हो चुका था, जेसा कि ललितासहखनाम, देवीसहसनाम 
तथा देवीनामवित्ञास आदि ग्रंथों से स्पष्ट है। प्रसाद जी ने भी 
अपने काव्य के लिये प्रथमतः शक्ति की इस समन्वित कल्पना 
को ही अपनाया और संभवत: 'सौन्दय्येलहरी” तथा आनन्द 
लहरी” जेसे समन्वयवादी अंथों से ही प्रभाविन होकर 
आनन्द, प्रेम, करुणा तथा सौन्दर्य आदि के श्रसंग में एक धारा, 
लहर या लद्दरी की कल्पना प्रसाद के काव्य में भी आई । यह होते 
हुये भी, कामायनी में इस शक्ति के चित्रण में शेवागम--और 
वह भी काश्मीरी शैवागम का प्रभाव स्पष्ट है। 


> शक्ति---शक्तिमान्‌ 


( ख ) काश्मीरी शैवागम प्रधानतया अद्वेतवादी है परम 
अत सत्ता आत्मा है, जिसको परा संबित्‌, शिव, परमेश्वर या 
परमशिव भी कहा जाता हैं! । आत्मा चैतन्य, है, विश्व का मूल है; 
व्यष्टि ओर समष्टि तथा 'इदंम' ओर “अहम? सब की मूल अविकारी 
सत्ता हे! । सभी व्यक्तियों और बस्तुओं, जीवों और अजीबों 
की मूल सत्ता होने से वह उन सब भिन्नों में अभिन्न तथा अनेकों 
में एक मात्र है । अतः वह देश, काल एवं रूप से परे है; शाश्वत 
ओर अनन्त है, यद्यपि सब का मूल होने से स्वेब्यापक भी है:-- 


(१ ) श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्ती्ण-विश्वात्मकपरमा- 
नन्‍्दमय-प्रकाशैकघनस्य अखिलमू अभेदेनैव स्फुरति, न तु बस्तुत 





* शि० सू० १, शि० बु० रे; स० मे ३ 

 शि० ह०, २ ग्र० ह॒० प्रृ० ८; प्र० वि० १, १ 

। चेतन्यं आत्मा, शि० सू० १; अंणा खु बीसमूलं, म० म० 
३; आत्मेव सर्वभावेषु स्फुरनितव्र तचिद्विभु; शि० ह० 





कामायनी-सोन्दये | ३३३ |] 


अन्यत किशख्नित्‌ ्राद्य ग्राहक वा, अपितु श्रीपरमभट्टारक एव इस्थ॑ 
नानावेचित्यसहस्र: स्फुरति< । 
(२) यत्र स्थितमिदं सबवे काय यस्माच्च निर्गेतम -। 
(३ ) तद्ठपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमल॑ विश्वपूरणम  । 
अतएव परमार्थसारकार + ने उसे एक होते हुये भी अनेक में 
प्रविष्ट, सब का आलय, चर तथा अचर में स्थित एवं सब से 
परे बतलाया है:-- 
पर परस्थं गहनाद्‌ अनादि 
एक निविष्ट बहुधा गुहासु । 
सर्वालये स्ेचराचस्थ 
त्वामेव शभु' शरण प्रपद्य। 


शेक्षाअक $77२७४४७०_ 
अत: एक-टष्टि से नामरूपात्मक जगत उसी आत्मा या शिव 
की अभिव्यक्ति मात्र * है। उसके इस पक्ष को शक्ति कहते हैं, 
जिसके आंगमों में उमा, कुमारी, देवी, स्पन्द, परा आदि अनेक 
नाम आये! हैं। इसी शक्ति को चिति तथा सारी सृष्टि का मूल हेतु 
कहा गया है| अतणएव सर्वेमड्डललाशास्त्र | के शब्दों में वस्तुतः दो 


» प्रत्य०१ तु०क० देशकालाकारभेद: सबिदो नहि युज्यते। 
तस्मादेकैब पूर्णाह विमशात्मा चिदुच्यते ॥। 

+ सपं७० का० २० 

$ वि० भे० १६. 

न-प० सा० १. 

# दे० पृ० सा० ४-८, तै० सा० रे; वि० भै० १६-१७ इत्यादि । 
१ इच्छा शक्तिरुमा कुमारी शि० सू० १३। दे० षं० ज्वि० सं० 
१-२; शि० ६० ८-११; प्र० हू० १; बि० भें० १६ इत्यादि । 

+ चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः प्र० ह० १। 
॥ प० सा० वि० ४ । 


। ३१३४ ! कामायनी-सोन्द्य 
ही तत्त्व हैं--(१) शक्ति, जो सारे जगत रूप में व्यक्त है और (२) 
शक्तिमान्‌ ( आत्मा या शिव ) जिसकी इच्छा या स्पन्द - मात्र ही 
शक्ति है :-- 
शक्तिश्व शक्तिसाश्चेब पदाथद्वयम्नच्यते । 
शक्तयोउस्यथ जगत्सवे शक्तिमांस्तु महेश्वर. | 


यद्यपि व्यवहार में शक्ति ओर शक्तिमान्‌ को दो तत्त्व माना जाता 
है, परन्तु वस्तुत: वे दोनों एक परम शिव या आत्मा के ही दो पक्ष 
हैं, अतः एक दूसरे से अभिन्न & एवं अविनासाव सम्बन्ध रखने 
वाले है:-- हि दि 

शक्तिश्व॒ शक्तिमद्गुपादू 

5 व्यतिरेक॑ न बाज्छति | 
तादात्म्यमनयोनित्य, 
वहिदाहकयोरिब ( वा० प०३ ) 


. शक्ति और शक्तिमान के इस अविनाभा व ओर अभिन्न सबन्ध 
को कामायनी में भी बतलाया गया है :-- 


(१) उस शक्ति-शरीरी का प्रकाश, 
( दशेन ) 
(२) चिर-सिलित अकृति से पुलकित 
वह चेतन प्ररुष पुरातन, 
निज शक्ति-तरगायित था 
आनन्द-अम्बुनिधि-शोभन । 
( आनन्द ) 
+ षृ० जि० सं० १-२। 
» पराशक्तिरुपा चितिरेव भगवती * शिवभद्ठारकामिन्ना, प्र० 
ह्ृु० प्र० २। 
न शिव: शक्तिरहितो न शक्किव्यतिरेकिणी। (शि+ ह०३ २) 


कामायनी-सौन्द ये [ ३३४ ] 


शक्ति को कभी कभी प्रकाशात्मा शिव की विमशेशक्ति भी कहा जाता 
है जो शिव के साथ अनन्य रूप होते हुए भी नानारूपात्मक जगत्‌ 
में महा नाव्यरसिक के महानात्य का कारण बनती है | :-- 


अक्ृत्रिमाहमशप्रकाशेक्घन- शिव । 
शक्त्या विमेशवपुपा स्पात्मनोडलन्यरूपया । 


शिवादिक्षितिपयन्त विश्व वपुरुदख्ञयन । 
पञ्चक्नत्यमहानात्यरसिक, क्रीडति प्रश्चु' ! 


यह नाव्यरसिक ही कामायनी में नटराज़ नाम से आते हें 
जो कासायनी मे आलोक-पुरुप ' मगल चेदन 'बतलाय गये है ओर 
जिनके नृत्य का एक सुन्दर चित्र दिया गया हू '-- 


वह रजत गार, उच्ज्बल जीवन, 
आलोक पुरुष ' मद्भल चेवन ' 
केबल प्रकाश का था कलोल, 
मधु किरणा की थी लहर लोल । 
बन_गया तमस था अलक-जाल, 
सवोग ब्योतिमथ था विशाल; 
अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित, 
थी शुन्यमेदिनी सत्ता चित, 
नटराज स्वयं थे नृत्य-निरत, 
था अन्तरिक्ष प्रहसित मुखरित, 
स्वर लय होकर दे रहे ताल, 
थे लुप्त हो रहे दिशा काल । 
लीला का स्पन्दित आह्वाद, 
वह ग्रभा-पुख्चज॒ चितिमय प्रसाद: 


* क्ा० क० बि० १। ॥ अ० ग्र० प० १-२ | 





[ ३३६ ] कामायनी-सोन्द्ये 





आनन्दपूरों. ताण्डब. सुन्दर, 
भरते थे उज्ज्वल श्रम-सीकर; 
बनते तारा, हिमकर दिनिकर, 
उड़ रहे धूलि कण से भूधर; 
संहार-सजन से युगल पादु-- 
गतिशील अनाहत हुआ नाद । 
विखेरे असंख्य ब्रह्माण्ड गोल, 
युग त्याग अहदण कर रहे तोल; 
बिद्यु त--कटाक्ष चत्न गया जिधर, 
कंपित ससति बन रही उधर: 
चेतन परमाणु अनन्त विखर, 
बनते विलीन होते क्षण भर 
यह *विश्व भकूलता महा दोल, 
परिवत्तेव का पट रहा खोल। 


नटराज के नृत्य का यह सुन्दर चित्र संभवतः प्रसाद जी 
ने देवीनामविल्ञास' में दिये हुये 'नठपतेनांटयम्‌! * के बेन से 
प्रेरित होकर दिया हो, यद्यपि प्रसाद जी का बेन अधिक समृद्ध 
ओर सजीव है, परन्तु इसमें सदेह नहीं कि कामायनी के उक्त 
चित्र के लिये निम्नलिखित वर्णोन से पयाप्त प्रेरणा मिल 
सकती थी:-- 
ब्रह्मास्डाहठ्खएडखण्डघटनासंघट्टनोदरिडतं , 
दोदेण्डोद्घटितग्रचण्डविकटाटोपा श्रकूटच्छटम्‌ ! 
स्रश्नखण्डलमुण्डमरडलकलाकाण्डोल्लसल्लुण्ठना- 
शंक्‍्यं खण्डकुठारकोट्यमिनयं यत्ताण्डर्ग मण्डति। 
#* क्रीडाखेटकनाटक॑ नटपतेनोतथ' न यस्योद्धरम्‌ ( दे० ना० 
वि० १, छ८ ) 


कामायनी-सौन्दये [ ३३७ |] 


उद्घाम भ्रमसम्श्रमोन्नननमत्यादाहतानामित- 
दिरिदन्‍्त्युद्वटहस्त वण्ब्यकमठोत्ृष्ठाभि भृष्टं स्फुटम्‌ । 
उद्ध ताम्बरघट्टितोडुपभवन्‌ मातेण्डसन्मण्डलम्‌ । 
श्रष्टाज्ञरकर्ण क्षीटभत्रतों यत्ताण्डवाडम्बरम । 
प्रसाद जी ने कामायनी में उक्त ताण्डव नृत्य के बाद ही 
एक दूसरे सर्ग में 'लास रास” का उल्लेख किया है:-- 


मांसत सी आज हुई थी 
हिमवती प्रकृति पाषाणी, 
उस लास रास में विहल 
थी हँसती सी कल्यांणी । 


इस “ज़ास” द्वारा केल्ाश में जो संगीत-समृद्ध चाताबरण 
उत्पन्न हो गया था उसका बड़ा ही मनोहर चित्र कामायनी में 
उपस्थित किया गया हे, जिसका कुछ अंश यह है.-- 


बललरियों नृत्य--निरत अथीं, 
विखरीं झसुगन्ध की लहरे; 
फिर वेसखु रंध्र से उठकर 
मूछेना कहाँ अब हठहरें । 


गूंजते मधुर नूपुर से 
मदमाते होकर मधुकर; 
वाणी की वीणा ध्वनि सी 
भर उठी शून्य में मिलकर 
है है 2५ 
सगीत. मनोहर उठता 
मुरलो बज़ती जीवन की; 


[ १३८५ | कामायनी-सोन्द ये 





संकेत कामना बनकर 
बतज्ञाती दिशा मिलन की । 


रश्मियों बनी अप्मरियों 
अतरिक्ष में नचती थीं; 
परिसल का कन--कन लेकर 
तिज रंग--मच रचती थीं । 
केलास के इस लास जनित वातावरण के मधुर चित्रण की 
तुलना निम्नलिखित लास्य-बणन से कीजिये जो 'देवीनामबिलास' 
में उक्त ताण्डब-बणन के साथ ही दिया गया है;-- 
वीणावेणुसदज्ञतालललितध्वानो सन्मछना-- 
मूच्छेन्मोहमहर्षिहषेनिश्वतध्यावं समाधें पदे। 
नानारागतरबड्ररज्ञमुखरेगेन्धवे किपु बरै-- 
गतिनोज्य्वलितं गतिप्रचतुरं यन्नतेनावेतनम्‌ । 
संशिक्ष्यासिनयोन्नयं गतिविधिख्याताप्सरोभिध्जनडू 
ढक्काडिण्डिमकाहलीडमरुज* कोलाहलैराकुलम्‌ | 
लौल्योपोद्नलितं कलिप्रियमुनीशानादिभिवादिते-- 
नानावाद्यपदेरनूदितग्त यह्लास्यमाभासते । 


यद्यपि कामायनी के वस्धेन में इसके बहुत से उपकरणों को 
बिलकुल छोंड़ दिया गया है ओर जिन बीणा, वेग, मृच्छेना 
अप्सरा आदि को अहण भी किया गया है उनको भी पूर्णतया बदल 
कर लिया गया है, फिर भी दोनों की सामान्य तुलना से भी स्पष्ट 
हो जायेगा कि उक्त पंक्तियाँ लिखते समय प्रसाद जी के मन में यह 
वर्णन अवश्य रहा होगा। 


नटराज के नृत्य की कल्पना शिव सूत्रों से प्रारम्भ हो चुको 
थी, जिसमें आत्मा को नतेक कहा गया है ।* वरदराजविरचित 


# शि० सू० बा० ३, ६ नतेक आत्मा । 





कामायनी-सोन्दय [ ३३६ ' 


वार्तिक के अनुसार आत्मा 'चित! की भित्ति पर उठने वाले स्पन्दों 
की लील। द्वारा जागृत, स्वप्न तथा सुपृप्ति की अपनी अपनी मित्ति को 
आमासित करता हुआ नाचता है. इसलिये उसे नतंक कहा जाता 
है । नतक आत्मा की रग भूमि अन्तरात्मा या जीव देह हे ओर 

सथ को देखने वाले १्रच्षक इन्द्रियों है। इस नृत्य का बणेन वातिक- 
कार ने इस प्रकार किया है :-- 


नृत्यत्यन्त: परिच्छन्नस्वस्वरूपाबलस्बना: | 
स्वेच्छया स्वात्मचिद्भित्तों स्वपरिस्पदलीलक | 
जागरास्वप्नसोघुप्तरूपास्ता' स्वभूमिकाः | 
आभासयति यत्तस्मादात्मा नतेक उैच्यते | 
रज्यतेडस्मिन जगज्नात्यक्रीडाकोतुकिनात्मनो | 
इति रघ्वॉउन्तरात्मेति जीव: पुयष्ठकार एक ' 
योगी कृतपद॒स्तत्र स्वेन्द्रियस्पन्दल्ञीलया | 
सदाशिवादित््त्यन्तजगन्नात्य अर पेत । 
सदाशिवादि ज्षित्यन्तजगन्नात्य' स्वान्तरात्मतनि । 
प्रे च््काणीति ससारनात्यप्राकत्यक्रद्वपु: । 
चक्षुरादीन्द्रियास्यन्तश्चमत्कुवेन्ति योगिनः । 


तस्‍तुतः यह ताण्डब-ज्ञास नृत्य आध्यात्मिक वस्तु है, जिसका 
चित्रण बाह्य उपकरणों द्वारा किया जाता है ओर फलत. काव्यमयी भाषा 
में विचित्र रूपक खड़ा हो जाता है | रूपक-रहित व्याव्रह्यरिक दृष्टि 
से ताण्डव नृत्य का एक सरल ओर साधारण वर्शोन चक्रपारि 
ने अपने “भावोपहार” में किया हे। उनका कहना है कि इसमें 
बाह्यार्थ से कया प्रयोजन है, क्योंकि गीत, वाद्य आदि के सहित 





$ वही १०, रह्लीउन्तरात्मा 
* बही ११, भेक्षकारीन्द्रियाणि । 
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ताग्डब हमार भीतर ही हो रहा हे जो कर्या-शष्कुलियों को बन्द 
करने से सुना जा सकता है:-- 


शष्कुलीकर्रायोबंद्धा यो राबोडत्र बिजम्भते। 
तद्गीतमथ ते वाद्यमागरसंपुट्यट्रनात || 
भवद्भावरसावेशा-ताण्डवाडम्बरोड्धत: । 
सन्त्राध्वनि नदाम्यन्तः किमुबाह्याथभावने: ॥ 


शिवरात्रिविचारवातिक में इसी प्रकार शक्ति के लास नृत्य 
को भी निष्क्र4 और ध्यानस्थ व्यक्ति के भीतर ही होता हुआ देखा 
गया है;--- 
नित्यमात्तकरणक्रमोन्मिष चित्रभावशतसंनिवैशिनी:। 
निष्कियो निजमरीचिनतेकी: नर्तयामि परनृत्तदेशिकः॥ 


कामायनी में भी ताण्डव नृत्य के दर्शन अन्तर्जगत्‌ में ही होने 
का संकेत है । मनु अनुभव करता है कि मे शून्य बना सत्ता 
खोकर!; फिर उसके नेत्र निर्निमिष हो जाते हैं ओर बह “बाहर- 
भीतर उन्‍्म॒क्त सघन” महानीलाझन में से एक 'रजत गौर जज्ज्यल 
जीवन” प्रकट होता हुआ देखता है जिसके परिणामस्वरूप “अन्त- 
निनाद-ध्वनि से पूरितः चित्सत्ता नटराज के नृत्य का दृश्य उप- 
स्थित कर देती है ४+-- 


वह शून्य असत या अंधकार, 
अवकाश पटल का वार-पार; 


बांहर भीतर उन्मुक्त सघन, 
था अश्रचन्न महा नीला अंजन 
भूमिका बनी वह स्निग्ध सलिन 

निर्निमिष मनु के लोचन 
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उतने नल कमाने कनक अनार .22५मकाथत उकन»«+ १ कक. 


इतना अनन्त था शुन्य सार, 
दीखता न जिसके आर पार । 


सत्ता का स्पन्दन चला डोल, 

आवरण पटल की ग्रन्थ खोल, 
तम जलनिधि का बन मधु मथन; 
ज्यात्सना सरिता का आलिगन; 
बह रजत गोर, उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष | मंगत्त चेतन ! 

केवल प्रकाश का था कल्लोल, 

मधु किरणों की थी लहर लोल । " 


बन गया तमस था अलक जाल, 

स्वांग ज्योतिमय था विशाल; 
अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित, 
थी शुन्यन्मेदिनी सत्ता चित; 
नटराज स्वय थे जृत्य निरत, 
था अतरिज्ञष प्रहसित मुखरित । 

स्वर लय होकर दे रहे ताल, 

थे लुप्त हो रहे दिशाकाल। 


लीला का स्पन्दित आह्ाद, - 
बह प्रभा पुद्ध चितिमय असाद: 
है >प ५ 
संहार सूजन के युगल पादु-- 
गतिशील अनाहत हुआ नाद। 
यहाँ पर गतिशील अनाहता नाद स्वयं आंभ्यन्तरिक सत्ता 
.] देखिये प्र० १४७--(७८ | 
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को ओर संकेत कर रहा है और 'कामायनी' के लास-नृत्य में तो 
स्पष्ट ही 'मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्त्तनः होता है;-- 


मांसल सी आज हुई थी 
हिमवती प्रकृति कल्याणी; 
उस लास रास में विह्न॒ल 
थी हँसती सी कल्याणी । 
वह चन्द्र किरीट रज्त नग 
स्पन्दित सा पुरुष पुरातन, 
देखता. मानसी गौरी 


लहरों' का कोमल नतेन । 
(०७०4 नौ ५०।३४ ६ ७ ह €* ५८७९ #५६ #०॥५ भी 36 पन्नों हे 


» ० मे पी, हा सतह 0 
स्थायी आध्यात्मिक हि चच त्चा ऊपर जिसमें 
हिम ओर जले क्रमशं: अचल ओर चल पक्षों के प्रतीक 
होकर आते हैं। उक्त उद्धरण में मांसल सी 'हिमवती प्रकृति 
तथा पुरुषपुरातन' सा स्पन्दित वह चन्द्र-किरीट रजत नग' का 
भेद भी उक्त कल्पसा पर ही आश्रित है। इस “नगः को [चित्‌ या 
शक्ति के प्रतीक के रूप में, प्रसाद जी ने संभवत: चक्रपाणि के 
के काव्य | से प्रभावित होकर लिया, जहाँ केबल्न इस नग के 

आध्यात्मिक अर्थ ही नही, अपितु चन्द्रिका, | चन्द्र किरीट, १ 


पृ० २२००२२१ 
 दे० भा० श्लो० १८ तथा उसी दीका “डभ्योरपि (ज्ञानज्ञे- 
ययो: ) सापेक्षत्वेत अनुद्यपमानस्वरूपत्वात्‌ जडाजडयो: त्रिष्वपि 
कालेषु चित्‌ अतिरेकेणाभाव एवं अगमेनात्‌ अवचि लत्वातूनग/” 
वही, श्लो० र८ | 
वही, श्तो० २४। 
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अनाहत घरण्टा +आठि का भी विवेचन है, जिसका उल्लेख 
कामायनी के केलास बणन मे भी आता है परन्तु, फिर भी तासडब 
तथा लास के वर्णन की भाँति ही कल्लास-बणोन की प्रत्यक्ष प्रेरणा 
कामायनीकार को साहिब कौल के देवीनामविज्ञास' से ही मित्र 
प्रतीत होती हे, जिसके कि, जेसा ऊपर कहा जा चका है, 
असाद जी अवश्य ऋणी हैं, यद्यपि प्रसाद जी ने कही भी कोल 
की चोरी” नही की है | 


ताण्डव ओर लाख से युक्त इस केल्ास का रहस्य यही है. 
कि यह पिण्डाएड ओर ब्रह्मारुड रूपी पर्वत बस्तुतः “केलस्य लासः” 
है, जिसमें हिम ओर जल, राजि और दिन, सुख ओर दुख, 
ओर चेतन, विष ओर अमृत, असुरत्व ओर देवत्व आदि रु 
ह्दों की हयता में सामरस्य हे: 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक. विलसती 
आनन्द अखंड घना था । 


इसी भाव को शिवद्ृष्टिकारँ ने निम्नलिखित ढेंग से 
व्यक्त किया हैः-- 


सिन्नोउप्यमिन्न एवास्मि शिव इत्थं विचेष्टनम 
शिवो भोक्‍्ता शिवो भोज्यं शिवेषु शिवसाधन: 
यदृश्य यज्च॒संस्पृश्य यदूघेयय रस्यमेव यत्‌ 
यच्छाव्य तच्छिवव्यक्त स्तच्छिवस्वेन संश्रितः 


+ बही श्लो० २३। » दे० कामायनी प्ृ० २६४, शेप८, 
रु 
* जझ्रा० ७, श्छो> ६६-१०४ तथा पूर्व. 
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गम्ये ग्राह्म तथा बाच्ये सुखादाबपि सबदा 
स्थिते शिवत्वे बद्धात्थो भवेत्‌ सबंगत' शिव: 
मन्तव्ये चामिमातव्ये बोद्धव्ये ध्रति संगमात्‌ 
सुखे दुःखे विमोहे च स्थितो5ह परमः शिव 
प्रतिपादितमेततू. सबमेव शिवात्मकम्‌ ै। 
यह समरसवा केवल व्यष्टिगत साधना की ही वस्तु नही है 
जैसा कि प्रयिः समझ लिया गया है। इस को समष्टि में, विशेषक्वर 
समाज सें भी प्रतिफलित किया जा सकता है । इसी बात पर जोर 
देते हये अ्रसाद जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में संक्तेपत: इसको सारे- 
सामोव: जक वैषम्य एवं वेमनस्य का उपचार बतलाया है:-- 


सब की सेवा न पराई 
वह अपनी सुख-संसति है 
अपना ही अणु अर कण कण 
हुयता ही तो विस्मृति 

मे की मेरी चेतनता 
सब को सरपशे किये सी 
सब भिन्न परिस्थितियों की 
है मादक घूंट पिये सी; 
जग ले उषा केद्ग में 
सो ले निशि की पत्ककों में, 
हो स्वप्त देख ले सुन्दर 
उलभन वाली पत्चकों में--- 
चेतन का साथी मानव 
हो निर्वषिकार हँसता सा; 
मानस के मधुर मिलन में 
गहरे गहरे धैंसता सा | 
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सब भेद भाव भुल्लवाकर 
दुख सुख को दृश्य बनाता; 
मानस के मधुर मिलन में 
गहरे गहरे धँसता सा । 
सब भेद भाव भुलवाकर 
दुख सुख को दृश्य बनाता; 
मानव कह रे ! “यह मे हूँ” 
यह विश्व नीड बन जाता। 


( ४ ) समाज-समीक्षण की समृद्धि 


कार्मांयनी? में हमें जो दर्शन मिलता है, वह आध्यासित्क 
होते हुये भी समाज की भोतिक भूमि पर खड़ा है। वस्तुतः 
प्रसाद जी, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरे तत्त्वज्ञान 
के पखों पर आकाशीय उड़ान भरने वाले रहस्यवादी दाशेनिक 
नहीं है, वे अपने समाज को साथ लेकर चलते है। उनकी 
कहानियाँ, उपन्यास और नाटक इसके प्रमाण है कि उन्होंने 
समाज के भूत ओर वर्तेमान का अध्ययन करके उसके रोगों का 


निदान कर लिया था ओर उसके उपयुक्त उपचार के लिये भी वे 
निरंतर चितित थे । 


इस समाज-समीक्षण से प्रसाद जी का दशन समृद्ध हुआ 
ओर उसकी जो अभिव्यक्ति कामायनी में हुई वह हम किसी हृद्‌ 
तक 'कामायनी के पात्रों' पर विवेचन करते हुये देख चुके हैं । 
यहाँ पर मुख्यतः हसें कामायनी के सामाजिक दर्शन की पृष्ठभूि 
देखनी है। थों तो इसकी सामग्री हमें प्रसाद जी के सभी 
नाटकों, कहानियों एवं अपन्यासों में प्रचुरता से मिलती है, 
परन्तु यहाँ इतना विस्तृत विवेचन संभव नहीं । 
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कंकाल 
'कामायनी” के सामाजिक दशेन की आधारशिता जिस 
विश्लेषण पर स्थित है उसका सबसे अच्छा स्वरूप हमें कंकाल 
भें मिल सकता है। कंकाल” ओर कामायनी के इस संबन्ध को दिख- 
लाने के लिये ह्वी संभवतः 'कामायनी' में मनु के शब्दों में यह संकेत 
किया गया है:-- 
शापित सा मे जीवन का यह 
ले कंकाल भटकता हूँ। 
उसी खाँखलेपन में जेसे 
कुछ खोजता अठकता हूँ। 


अतः सबप्रथम “कंकाल? का संज्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक है । 

'कंकालः अपने ढंग का संभवत: अकेला उपन्यास है। 
पश्चिमी और आधुनिक समीक्षा-दृष्टि से इस उपन्यास के सममने 
में प्रायः भूल की गई । उपन्यासों का जो आदशे हमारे सामने है, 
उसमें चरिश्र-चित्रण, मनोवैज्ञानिक संघ, मनोभाषों का घात-- 
अतिधात, चारित्रिक द्वद्व, व्यक्तित्व का विकास, नायक-प्राधान्य 
तथा श्रतिनायकअतिरोध आदि की विशेषताओं को ही अधिक 
महत्त्व दिया जाता है ओर एक रुढ़िगत योजना-क्रम को ही 
उपन्यास की श्र पता समझा जाता है। अतः अधिकांश आलोचक 
इसे 'गोण श्रेणी का उपन्यास मानते हैं। आधुनिक प्रगतिशील 
आलोचक को यदि “कंकाल' में कुछ भी श्रच्छाई दिखाई पड़ती 
है तो वह एक विशेष सिद्धांत जिससे 'परिचालित” होकर 
प्रसाद जी अपने प्रत्येक पात्र को अवेध, दीन-मानव और कुल-अ्रष्ट 
सिद्ध करना चाहते हैं ।! इसमें संदेह नहीं कि पश्चिम की छूत 
से हमारे देश में भी एक ऐसा “वर्ग! बन गया है जो “चरित्र- 
हीनता' को गोरवमय बताकर अपने व्यसनों और वासनाश्रों के 
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लिये नेतिक ओचिस्य हू ढने का प्रयत्न करता है, परन्तु प्रसाद जी 
पर ऐसे किसी “सिद्धान्द' को थोपना उनके समूचे साद्वित्य की 
व्यापक प्रबुति और स्थापना से अनभिज्ञता प्रकट करना है। 


'ककाल' का महत्त्व उसके नाम में ही निहित है । उपन्यास 
के अंत में आता है' ***'* ** “सगल ने देखा- एक स्त्री पास ही 
मलिन वस्त्र में बैठी है उसका घेघट आँसूओं से भीग गया है 
ओर निराअय पड़ा है एक ककाल ।” बहुधा लोग सममते हैं कि 
अतिम शब्द पर ही उपन्यास का नामकरण हुआ है । परन्तु इसमें 
यदि सत्य है तो यह कि यह अन्तिम शब्द उस 'ककाल' की ओर 
सकेत कर रहा है जिसका चित्रण सारे उपन्यास में हुआ 
है। यह ककाल है नर-नारी के उस सयुक्त व्यक्तित्व का जो भारतीय 
समाजशास्त्र के अनुसार समाज की [इकाई रहा है और जो 
स्वयं अपने 'प्राण” गेंवाकर आज सारे भारतीय समाज को “इंकाल? 
मात्र बना रहा है। उपन्यास के अन्त भें, मलिनवसना सजलनयना 
नारी के पास पड़ा 'कंकाल” एक साथ ही दोनों का प्रतीक है-- 


समाज और उसकी इकाई (नर-नारी) को सजीव बनाने वाला 
है चतुवेग-समन्वय। घर्में अथे, काम ओर मोक्ष का सुन्दर समन्वय 
ही व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा सौन्दय्ये का 
समुचित विधान करता हुआ समाज को सुगठित, झुव्यवस्थित एवं 
सुशान्त बनाता है । इस समन्वय में मनुष्य की किसी भी स्वासा- 
विक मनोवृत्ति या आकांक्षा को 'पाप' की श्रेणी में पटकने की 
आवश्यकता नहीं; इसमें सभी की सत्ता मानी गई है और सभी 
की पूर्ति के लिय स्थान है । इसी समन्वय की स्थापना के लिये, 
प्राचीन भारतीय समाज शासन ने व्यक्तिगत जीवन को 'आश्रस्त-व्यव- 
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सथा! द्वारा तथा सामाजिक जीवन को बर्ण-व्यवस्था? द्वारा संगठित 
करने का प्रयत्न किया था। अतः यही समन्वय व्यष्टि एव 


समष्टि का जीवन-प्राण है और उसके बिना दोनों ही निर्जीब 
'ककाल' मात्र रह जाते हैं। आज भारतीय समाज इस समन्वय 


को खो चुका है--उसने अपने लम्बे इतिहास में कभी घमम को, 
कभी मोक्ष को ओर कभी केवल दोनों को लेकर दौड़ना चाहा; 
कभी ऐसे अवसर भी आये उब वह काम या अर्थ में से किसी 
एक को अ्रथवा दोनों को संयुक्त रूप आदर्श मानकर भाग पड़ा; 
परन्तु आज्ञ विचित्र दशा है | उसी को खुधारने के लिये प्रसाद जी 
ने भारतसघ? में सारी प्रमत्तिशील शक्तियों को एकत्र किया है। 
इसी सघ के अंगभूत मगलदेवः से प्रसाद जी ने उक्त समन्वय की 
आवश्यकता इस प्रकार व्यक्त करवाई हे--“समाज को सुरक्षित 
रखने के लिये उसके सगठन में स्वाभाविक मनोवृत्तियों की 
सत्ता स्वीकार करनी होगी; सब के लिये एक पथ देना होंगा। 
समस्त प्राकृतिक आकांक्षाओं की पूर्ति आपके आदशे में होनी 
चाहिये !” इसमें फ्रायडवादी स्वच्छदताबाद को देखना भूल होगी, 
क्योंकि इसके आसजन्न पूव ही ये शब्द भी हैं--“सुधार सौन्य्दये 
का साधन है । सभ्यता सोन्दय की जिज्ञासा है ' शारीरिक और 


आलकारिक सोन्द््य प्राथमिक हैं, चरम सौन्दर््य मानसिक 
सुधार का है |? 


इस उपन्यास का समाज-जो कि आज का भारती समाज है--अथ्थे 
प्रधान समाज है जो धर्म के ढोंग को भी लादे हुये है । बस्तुतः 
अथ के अन्तगत वे 'सामग्रियाँऔर सेवायें' आती हैं. जिनके द्वारा 
मनुष्य की कामनाएँ पूरी होती हैं ओर जिनका प्रतीक “रुपया? 
बना हुआ है । अतः अथे काम का साधन मात्र है, यद्यपि काम- 
नाओं की पूर्ति स्वयं साधन हे आनन्द-प्राप्ति का, जो दुःख से 
मुक्ति या मोक्ष पाये बिना बस्तुत: संभव नही । इसलिये अर्थ द्वारा 
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काम की पूर्ति इस प्रकार होनी चाहिये कि द॒ खो से मुक्ति या मोक्ष 
प्राप्त करते हुये आनन्द की प्राप्ति हो। इस काम-पूर्ति के लिये 
एक नियमन-कला की आवश्यकता होती है जिस धर्म कहा जाता 

। जो धम नियमन-कला नहीं हे वह केवल ढांग मात्र है। इसी 
प्रकार के ढोंग को लिये हुये देवनिरजन तथा बाथम +से लग 
अथंकामपरायण जीवन विताते है ओर द'खों के जाल में फेंसते 
फेंसाते हैँ । समाज ऐसे घस को चाहता है जो उसे क्ामना-पूति 
की सामग्री दे--काम का साधन अथ ( पुत्र, रुपया आदि ) दे । 
रजन के पिता, श्रीचन्द्र ओर फिशोरी धर्म (ढोँग ) की शरण इसी 
अर्थोपासना के लिये लेते हैं। घटी ओर विजय, लतिका ओर सरला 
जैसे व्यक्तियों को भी अथ ( केवल रुपया नही ) का प्रलोभन ही 
गिरिजाधर में खींच ले जाता है ।आज़ का मन॒प्य अपने पास 
अथ का अपूर्य अबार--सामग्रियों और सवाआ्ओ का अक्षय भंडार 
देखना चाहता है ओर बह तथाकथिन धमे से भी इसी महत्त्वाकांक्षा 
की पूर्ति में योग चाहता है । 


स्वयं काम भी तो आज अथे को ही साध्य सा मान बेठा है। 
व्यवसाय-वारिज्य को संभालने अमृतसर चला जाना ओर अपनी 
पत्नी किशोरी को देवनिरंजन के हवाले कर देना, चन्द्रा से प्रशय 
करना और उसकी पुत्री से किशोरी के जारज पुत्र बिजय से विवाह 
करने की मन में ठानना, अत मे अपने सचित द्रव्य को उसके 
मरणोपरान्त भी किसी अपने” के पास रखने को इच्छा से मोहन 
को गोद लेना आदि श्रीचन्द्र के ऐसे काम है जिनमे काम के ऊपर 
अथ का आधिपत्य स्पष्ठ हे। यहाँ अर्थ दा उपाजन था सरतक्षण 
हीं स्वाभाविक कामनाओं की उपेक्षा ऋरके भी उचित समझा 
गया है। यह सब है केवल अहंकार की पूर्ति के लिये जो अपने 
( अथवा मरणोपरान्त अपने प्रतिनिधि को ) पास अपने सचित 
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अथे को देखकर सन्तुष्ट होता है । इस समाज वी इसी प्रवृति के 
कारण अनेक ताराओं को वेश्यालयों में जाना पड़ता है ओर अनेक 
यमुनाओं को जूठी पत्तलों तक के लिये कुत्तों से छीना-भपदी 
करनी पड़ती है । इसी अथे अथवा 'स्व-अथ' की प्रवृति के कारण 
ही वो स्वच्छुदवादिनी और कामना की पुतली घंटी को* भी रोने 
ओर रुलाने वाली बनना पड़ा-- “में भीख माँग कर खाती थी, तब 
मेरा कोई अपना नहीं था। लोग दिल्लगी करते और में हँसती, 
हँसा कर हँसती। मुझे विश्वास हो गया कि हम लोग इस विचित्र 
भूतल पर केवल हँसी की लहरों मे हिलने-डोलने के लिये 
आये ** ****' अर-अरे मे हसाने बाली सबको एलाने वाली होकर 
सब को रुलाने लगी । मै उसी दिन अपने धम्म से च्युत हो गई।” 


समाज की इस्ष घोर अर्थ-परायणता का दुष्परिणाम स्थात सबसे 
अधिक भोगना पड़ता है ख्री को, क्योंकि गाला के शब्दों में, 
“द्वी वय के हिसाब से सदैव शिशु, कमें-वयस्क ओर अपनी 
असहायता में निरीह है /' संभवत, इसी भाव को प्रकट करने के 
लिये 'ककाल' के प्रमुख ख-पात्र का नाम “किशोरी? रक्खा गया हे 
ओर उसे श्रीचन्द्र एवं देवनिरजन का 'शिकार' बनाया गया हैं-- 
श्रीचन्द्र और देवनिरंजन जो “श्री' और 'देव” शब्दों से क्रमशः 
अथेपरायण तथा घर्माडंबर के प्रतीक अतीत होते हैँ । नारी शिशु- 
सी कोमल किशोरी है, अतः उसका आनन्दयुग तो वैसे ही सरल 
बालक _“रजन'! (रजन शब्द यहाँ साथेंक है) के साथ ही हो 
सकता है। दस-बारह वर्ष के कृष्ण का ब्रज-वनिताओं का मनोरे- 
जन करता भी तो यही बतलाता है। परंतु, श्रीचन्द्रों ओर देवनि- 
रंजनों की दुरभिसंबि उसको “अथ” या भोग-सामग्री बना डालती 
है। इसका परिणाम होता है नारी-पतन और नारी क्र दत्त । 'कंकाल' 
के नारी-पात्र--किशोरी, रामा, चंद्रा, तारा, नंदो, घंटी, लतिका 
आदि--इसके प्रमाण है। इन स्त्रियों के द्ध हृदय से निकले हुये 
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निम्नलिखित वाक्य प्रसाद जी के मन्तव्य की ओर स्पष्ट सकेत कर 


रहे हैं :-- 


(१) "कोई समाज और धमे स्त्रियों का नहीं वहल : सत्र 
पुरुषों के हैं। सब हृदय को कुचलने वाले क्रर हैं, फिर भी मै 
सममती हूँ कि स्त्रियों का एक धर्मे है, वह हैं आधात सहने की 
कुमता रखना ।” 


(२) *मैं सब मेल चुकी हूँ "***'*** में दया की पात्री एक 
बहन होना चाहती हँ--है किसी के पास इतनी निःछ-स्वाथे स्नेह- 
संपत्ति जो मुझे दे सके ।” 


(३) “विज्ञय बाबू। कया दासी, होकर रहना किसी भी 
भद्र महिला के लिए अपमान का पर्याप्त कारण हो सकता है ।” 


(४) “जब मैं स्त्रियों के अपर दया दिखाने फा उत्साह 
देखती हूँ, तो जैसे कट जाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि बढ सब 
कोलाहल, खी-जाति की लज्जा की मेघमाला है । उसको असहाय 
स्थिति का व्यंग उपहास है ।” 


(४ ) “पुरुष नहीं जानते कि स्नेहमयी रमणी छुविधा नहीं 
चाहती, वह हृदय चाहती छे। पर मन इतना भिन्न उपकरणों से 
बना हुआ है कि सममोते पर ही संसार के स्त्री-पुरुषों का व्यवहार 
चलता हुआ दिखाई देता हे ७9 +१२+७०५+५०३१०५७% ११ 


(६ ) “हम स्त्रियों के भाग्य में लिखा है कि उड़कर भागते 
हुए पक्षी के पीछे, चारा और पानी से भरा हुआ पिजरा लिये 
घूमती रहीं।” 


(७) नारी जाति का निर्माण विधाता की एक मु मलाइट है। 
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(८) “जाओ तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन जाओगे ! 
सुना है, पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान क्षमा 
करके उन्हें दर्शन देते हैं।पर मे हूँ ख्री जाति, मेरा वह भाग्य 
नहीं, मैने जो पाप बटोरा है, उसे मेरी ही गोद में फेकते जाओ ।? 


(६ ) “हिन्दू स्त्रियों का समाज ही केसा है, उसमें कुछ 
अधिकार हो, तब तो उसके लिये कुछ सोचना-विचारना चाहिये, 
ओर जहाँ अन्ध अनुसरण करते का आदेश है, वहाँ प्राकृतिक, 
खी-जनोचित, प्यार कर लेने का जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है- 
जैसा कि घटनावश प्रायः स्त्रियाँ किया करती है--उसे क्‍यों 
छोड़ दूं ! 


( १० ) “तुम व्याह करके यदि उसका प्रतिदान किया चाहते 
हो, तो भी मुझे कोई चिन्ता नहीं। यह विचार तो मुझे कभी 
सताता ही नही ! मुके जो करना है, वही करती हूँ, करू गी भी | 
घूमोगे, धूमू गी, पिलाओगे, पीऊेगी; दुलार करोगे, हँस लगी; 
ठुकरा दोगे, रो दूंगी। ल्ली को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता 
है। में इन सबों को समभाव से ग्रहण करती हूँ । ओर करूगी।९ 


कंकाल में सममाहत नारियों ओर उनके उद्गारों का यह बाहुल्य 
उच्चस्व॒र में उद्घोषित कर रहा है कि समाज में अर्थपरायणता 
ओर धर्माडम्बर की दुरभिसधि स्त्रियों को किस ग्रकार पशुत्व की 
श्रेणी में पटक रही है। परन्तु, नारी नर की शक्ति है, उसका 
तिरस्कार करके वह खुखी नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व नहीं 
रह सकता। नारी पर अत्याचार करने वाले सभी पुरुष पात्र अपने 
किये पर पछताते हैं ओर श्रीचन्द्र, देवरंजन, बिजय, मंगल, अधा 
साधु तथा बाथम' सबके सब अपने जीवन को दुःखमय बना डालते 
हैं। कुलस्त्रियों को जब भोग की सामग्री मात्र मानकर समाज को 


कामायनी-सौन्दये [ १५३ | 
वेश्यालय में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो चिजय, मोहन 
तारा आदि जेसी जारज सतानो की वृद्धि हो जाती है,जो अपने, 
गोरवहीन और निराशमय जीवन को भारस्वरूप चहन करते हुये 
अधमे, अनीति के दुःखद अत ओर उसके शव पर उसकी जारज 
बहिन के अश्रपात द्वारा ककाल को समाप्ति करना निष्प्रयोजन 
क॒दापि नही हो सकता | नर-नारी की घोर अर्थपरायण॒ता के कारण 
दाम्यपत्य-जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई; चाहे विवाह 
श्रीचन्द्र-किशोरी का हिन्दू धर्मं-संवन्ध हो, या लतिका-बाथम का 
ईसाई समय-सबन्ध अथवा मंगद्न-यम्ुुना का आधुनिक गांधवें 
संबन्ध, सभी में खोखलापन है जिसमें नर-नारी के अन्योन्याश्रयत्व 
तथा एकत्ब की पविच्नता का सवेथा तिरस्कार है। भारतीय आदरशे 
में नर ओर नारी मिलकर एक इकाई है--दोनों ही एक के भोग्य 
ओर भोगी, उपकाये और उपकारी न होकर द्विदलीय चणकाकारवत 
“कक! समाजिक सत्ता है; इसके विक्ृत होने से ही हमारे ध्ं-सघ, 
साधु-सघ, सेवा-संस्थाये तथा तीथेस्थान आदि समाज के सभी अग 
प्राशहीन 'कंकाल? की ही सृष्टि कर रहे हैं । 


(ख॒) 


समाज की इकाई ( नर-नारी ) तथा समाज के 'कंकाल” को 
चित्रित करते हुये, इस उपन्यास में एक बिस्तृत और विशद्‌ चित्र- 
पटी को यथाथें रुप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गृहस्थो, 
साधुओं, पंडों और पुजारियों का चित्र है; गुन्डों, डाकुओं, वेश्याओं 
ओर कुटनियों के कुचक्र हैं; आये-समाज, सनातन धम, ईसाई 
मिशन आदि धार्मिक संस्थाओं की कायबाहियों है; सधवाश्ों, 
विधवाओं, परित्यक्ताओं तथा पीडिताओं का चीत्कार है और हे 
भिखारियों की भूख, गरीबों की आह तथा अमीरों की बिलासिता, 


[ १४५४ ) कामायनी-सोन्‍्दय 


समाज की सड़ायेंद, इसका गलित कोढ़ और उसके फोड़े-फुन्सी, 
'कंकाल” ने, नग्नरूप में नहीं तो अत्यन्त स्पष्ट रूप में तो दिखता 
ही दिये हैं । 


परन्तु, उपन्यास का उह्दे श्य अश्लीलता का अदशेन करना 
कदापि नहीं | प्रसाद का यथा्थवाद असुन्दर, अभद्र और अश्लील 
को गोरब अदान नहीं करता; वह हीनता, पथअ्रष्टता ओर पतन का 
प्रचारक नहीं है। ककाल के प्रकाशकीय वक्तव्य में कह्दा गया है 
कि “अब तक के उपन्यासों का उदह श्य रहा है या तो मनोरंजन 
या उन आदरशशे-चरित्रों को चित्रित करना जो समाज-ठारा मनोनीत 
हुये हैं। कितु ककाल दिखलाता है कि समाज जिन्हें अपने दुबेल 
करों से ठुकरा देने की चेष्टा करता है, उनमें कितनी महत्ता छिपी 
रहने की संभावना है और आदशे मानकर जिनका गुणगान करत 
है उनमें पतन भी हो सकता है।” इसी बात को इस प्रकार 
कहना संभवतः अधिक ठीक होगा क्रि 'ककाल” का लक्ष्य उस 
मानवता का दिग्द्शेन कराना है, जिसमें देवत्व और अझुरत्व 
दोनों का ही उदय संभव है, और किसी के भी उदय के लिये 
उत्तरदायी हे नियति, प्राकृतिक ओर सामाजिक नियति--देव 
ओर समाज के द्वारा निर्मित परिस्थितियों । असद्दाय और अबोध 
तारा के वेश्याज्य में पहुंचने, अपनी रक्षा करने वाले फो आत्म- 
संमपेण कर देने, आत्महत्या के प्रयत्न करके मिखारिन और 
दांसी का जीवन अपनाने आदि में क्या वह स्वयं दोषी ठहराई 
जा सकती है । वह स्वय कहती है कि 'मेंने केवल एक अपराध 
किया हे--वह यही कि प्रेम करते समय साक्षी नहीं इकट्ठा किया 
था ओर कुछ मंत्रों से कुछ लोगों की जीभ पर उसका उल्लेख 
नहीं करा लिया था। वस्तुतः यह सब भरी तो झो ही रहा था 
फ़रन्तु मंरल भाग निकला । संगल भी क्या स्वयं दोषी है 


कामायनी-सौन्दये [ ३५४ ] 





“समाज क्या कहेगा? तारा दुराचारिणी की संतान है । बह 
वेश्या के यहाँ रही फिर मेरे साथ भाग आई | मुझसे अनुचित 
सबन्ध हुआ ओर अब वह गर्भवती है। में आज़ व्याह करके 
कई कुकर्भों से कलुषित संतान का पिता कहलाऊँगा ।” समाज 
की इस लांछना से उसका भय 'कल्पित' नहीं था । 


इसी प्रकार नियति के द्वाथों में ककाल के सार पात्र खेल 
रहे हैं। वेवाहिक जीवन के एक मात्र लक्ष्य सतान प्राप्ति की 
सामाजिक मान्यता, देवनिरजन तथा किशोरी के बाल-प्रेम में 
देब का हाथ तथा श्रीचन्द्र का ईध्याभाव और समाज-भय किशोरी 
के स्वलन, अनुताप तथा सताप के लिये' परिस्थितियाँ उपस्थित 
करते हैं; जिनमे पड़कर वह अपने ज़ीवन को जजेर कर डालती 
है। जिस पुत्र का जालन पालन ऐसी माता के पास हुआ है जो 
अपने पति से सदा दूर रहकर, एक अन्य व्यक्ति के साथ राधा- 
कृष्ण का अभिनय किया करती हुई एक व्यभिचारिणी का जीवन 
बिताती हो ओर तिस पर भी धमे की मूक ठी दुह्वाई तथ। थोथे 
आडंबर को स्वीकार करती हुईं परंपरागत सदाचार के आदशों का 
ढोंग भरती हो वह यदि विजय! की भाँति आचरण करे तो उसमें 
भला उसका क्या दोष ? क्‍या वालक उन ससकारों से अपने को 
बच्चा सकता है ज्ञो ऐसी परिस्थितियों उसके मन पर डालता हैं। 
जब घटी के प्रसंग को लेकर मॉने कहा--“बिजय, तुम कितने 
निरलेज्ज़ हो ! अपने अपराधों को समझ कर ल्ज्जित क्यों नहीं 
होते ?? तो बिजय ने किशोरी को देखा ओर कहा--“में अपने 
कार्मों पर हँसता हूँ, लग्जित नहीं होता। जिन्हें लज्जा बड़ी प्रिय 
हो वें उसे अपने कामों में खोजे ।? इस कथन की तुलना विजय 
के इस शब्दोँ से कीजिये जो उसने देव निरजन से कद्दे--“थर्म के 
सेमापति विभीषिका उत्पन्न करके साधारण जनता से अपनी वृत्ति 
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कमाते हैं ओर उन्हीं को गालियाँ भी सुनाते हैं। यह गुरडम 
कितने दिनों चलेगा ९” क्‍या इन उद्गारों में विजय की यह मानसिक 
अ्रथि नहीं अभिव्यक्त हो रही है जिसकी जननी उक्त परिस्थितियों 
हैं ? इस बात की पुष्टि गाला के चरित्र से और भी होती है जो 
विजय की भाँति वर्णेसंकर संतान होते हुये भी अपने माता-पिता 
को स्वाभाविक एवं स्वस्थ दाम्पत्य प्रेम में बंधा हुआ निरंतर 
देखती है तथा उसके फल-स्घरूप एक सरल ओर सुन्दर चरित्र 
को अपने में विकसित करती है । 





'कंकाल' के पात्र इस प्रकार अदृष्ट एवं अज्ञात नियति के 
हाथों में खेलते हुये भी,कभी कभी विचित्र स्वातंत्रय को प्रकट करते 
देखे जाते हैं । संभवतः इसी बात को लेकर प्रेमचन्द्‌ जी ने घंटी 
के विषय में लिखा था--“घदी का चरित्र बहुत ही सुन्दर हुआ 
है उसने एक दीपक की भाँति अपने प्रकाश से इस रचना को 
उज्ज्वल कर दिया है। अल्हड़पन के साथ जीवन पर ऐसी 
वात्विक दृष्टि, यद्यपि पढ़ने में कुछ अस्वाभाविक मालूम होती 
है, पर यथाथ में सत्य है। बिरोधों का मेल जीवन का गूढ़ रहस्य 
है।” परन्तु वस्तुतः यह (विरोधों का मेल” उन परिस्थितियों का 
स्वाभाविक परिणाम है जो नारीत्व के आकर्षण, यौवन की उमंग 
तथा एक भरे-पेट भिखारी को मस्ती से उत्पन्न हो सकती हैं। 
इसी प्रकार मंगल की सामाजिक कुरीतियों को लेकर सुधारबादिता 
ओर चारिज्रिक विषयों में समाज-भीरुता आर्येसमाज के उस 
वातावरण से रव॒तः ही प्रसूत हुईं है जिसमें रहकर उसने अपना 
बचपन बिताया है। इसमें अस्वाभाषिक कुछ भी नहीं है। 


प्रसाद जी की ऋतियों में जीवन के सूक्ष्म--निरीक्षण और 
व्यापक अध्ययन का परिचय मिलता है | इसी कारण उनका यह 
उपन्यास विशेषरूष से यथार्थोन्मुख ही नद्दीं यथार्थंचादी हुआ है। 


काम्ायनी-सोन्दये [ ३५७ ] 


इसीलिये “कंकाल? के प्रकाशन पर प्र मचन्द न सतोष प्रकट 
करते हुये लिखा था “कंकाल? प्रसाद जी का पहला द्वी उपन्यास है, 
पर आज हिन्दी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने 
रखे जा सके । मुझे अब तक आपसे यह शिकायत थी कि आप 
क्यों प्राचीन बेभव का राग अलापते हैं, एसी चीजें क्‍यों नहीं 
लिखते जिनमें व्तेमान समस्याओं की गुत्थियों सुलभायी गई हो । 
जल शायद यह मेरी प्रेरणा का फल है कि श्रसाद जी ने 
इस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने 
की चेष्टा की है और खूब की है। मेरी पहली शिकायत पर कुछ लोगों 
ने मुझे: खूब आड़े हाथों लिया था, पर अब मुमे वह कठोर बातें 
बहुत प्रिय लग रही हैं, अगर ऐसी भी दस-पॉच लताड़ों के बाद 
ऐसी सुन्दर वस्तु निकल आए, तो मे आज भी उनको सहन 
करने को तेय्यार हूँ ।” 


बहुत से आलोचक “कंकाल' को यथाथंबादी नहीं मानते । 
उनका कहना है। कि--“जिस शेल्ी का चित्रण “'ककाल' में हे 
उसे हम यथार्योन्मुख कह सकते हैं, परन्तु वह सम्पूरातः यथार्थ 
है नहीं ।'******** 'रंगभूमि! की चित्रप्री ओर इस चित्रपटी 
सें महान अंतर है । 'रंगभूमिः में प्रमचन्द तदटस्थ-चित्रण द्वारा - 
चरित्र-निर्माण ओर आदशेवाद को लेकर चक्षते हैं। उन्होंने 
समाज के गले-सड़े अंगों की ओर दृष्टिपात नहीं किया। उनकी 
कला यथार्थवादिनी है, परन्तु अपनी सीमाओं में 'प्रसाद” का त्षेत्र 
अपेक्षाकृत संकीश है | होना भी चाहिये। वह तटस्थ चित्रण 
में विश्वास नहीं करते” ककाल' में “वटस्थ-चित्रण” का अभाव 
देखने की भूल तो इस कथन में है ही, बड़ी भूल यह है कि 
प्रसाद जी की निम्नलिखित व्याख्या की पूरोतया अवद्ेलना की 
गई है;--“यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की 


अन्‍मन 
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इसलिये 'कामायनी' में जिस 'ककाल? का अध्ययन है बह 
मानव-सामान्य के समाज़ का 'कंकाल' है । सबे प्रथम हम उस समाज 
की इकाई नर-नारी (दम्पति) को लेते है।'कामायनी? में यह अध्य- 
यन श्रद्धा मिलन से लेकर इडा-त्याग तक मिलता है। मानव-सामान्य 
(मनु) आज अरथेकामपरायण है ओर जहाँ तक स्त्री का संबन्ध है 
है वह उसको एकाधिकार के साथ भोगना चाहता है; आज वह 
दानव उसके शरीर के लिये वासना का मुख फेलाये आँख मूँद 
कर तुला हुआ है। सखी, जिसको वह भोग्य बनाये हुये है आज दो 
प्रकार की है--एका आत्मसमपेणवादी जो 'दया, साया, मसता, 
«“मधुरिमा, अगाघ विश्वास” सहित निज हृदय को सहज ही पुरुष 
फो सौंप देती हे, और दूस 0 बुद्धिबादी जो पुरुष को हाथ की कठपुतली 
बनाकर नचाना चाहती है तथा दाम्पत्य जीवन को अवाब्छित 
सममभती है । पहली प्रकार की नारी का प्रतीक श्रद्धा है और दूसरी 
की इडा | प्रसाद जो की दृष्टि में आधुनिक विज्ञान एवं म्ोतिकता 
की उपज दूसरे प्रकार की नारी दाम्पत्य जीवन के ज्ञिपे सबंथा 
अनुपयुक्त है । अतएव उसका दाम्पत्य जीवन मनु के साथ वो नहीं 
ही हुआ, उसके पुत्र मानव के साथ भी उसका विवाद होना कामा- 
यदी में नही बतलाया गया। नारी का यह प्रकार सारा नारीत्व सो 
के कारण, केवल राजनीति या समाज-सेवा के भत्ते ही काम 

5 सर परन्तु माठृत्व और पत्नीत्व के वह स्वेषाः अथोग्य है । इसी 
लिये इडा केवल 'जनपदकल्याणी' है; नारी है, राजा की पत्सी नहीं । 


नारी का आत्मसमर्पेणवादी प्रकार दाम्पत्य जीवन ( माहत्व 
ओर पत्नीत्व) के उपयुक्त हो सकता है, परन्तु उसकी सफलता पुरुष 
के दृष्टिकोण पर अचलंबित है। श्रद्धा ओर मनु का दास्पत्य 


$ दे० ऊपर पृ० छ६-प८फ 
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जीवन असफल होता है तो केवल मनु की भूल से, जिसका अजु- 
भव अंत में बह स्वयं करता है ओर कहता है:-- 


किन्तु अधम में समझ न पाया 

उस मंगल की माया को, 
ओर आज भी पकड़ रहा हूँ, 
हे शोक की छाया को । 
है र ५ 5 
नहीं पा सका हूँ में जैसे, 

जो तुम देना चाह रही; 
छुद्र पात्र तुम उसमें कितनी, 

मधु धारा हो डाल रही। 


यह भूल वही दूषित दृष्टिकोण है जिसका चित्रण उन फटकार-मरे 
शब्दों में देखा जा सकता हे जो काम ने मनु से श्रद्धा-त्याग 
के बाद कहे:-- 

मनु ! तुम श्रद्धा को गये भूल । 
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को ७ड़ा दिया था समझ तूत्र 
तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा भूल; 
जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही थास्तव लिया मान 
वासना-ठप्ति ही स्वगें बनी, यह उल्टी मति का व्यथ ज्ञान; 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की; 
समरसता है संबन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की; 

् २५ 4 २५ 
मनु ! उसने तो कर दिया दान । 


वह हृदय प्रणय से पूरं सरल जिसमें जीवन का भरा मान 
जिसमें चेतनता ही केवल निज शान्त पग्रभा से ज्योतिमान । 
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पर तुमने तो पाया सदेव उसकी झुन्दर जड़ देह मात्र । 

सौन्दय्ये-जलधि से भर लाये केबल तुम अपना गरल पात्र 

परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके 

“कुछ मेरा हो” यह राग भाव सकुचित पूर्शता है अजान। 
मानस जल्न-निधि का छुद्र पान 


इसी दूषित दृष्टिकोण के फलस्वरूप न केवल किशोरी, यु ना, 
घटी, राजो, बंजो आदि नारियों , विजय, मंगल देवनिरंजन आदि 
नरों तथा श्रीचन्द्रकिशोरी जैसी समाज की इकाइयों (नर-नारी) का 
'कंकाल' बन जाता है, अपितु सारे समाजञ का भी | परन्तु प्रश्न यह 
है कि, क्‍या जेसा कि आज नवमतवाद मानता है, यह दृष्टिकोण 
अपरिहाये नही है ९ क्या यह नर ओर नारी के पारस्परिक संबन्ध 
में स्वाभाविकता नही है | प्रसाद जी इसका उत्तर “नहीं? मे देते है । 


वस्तुतः नारी-रूप के, जेसा कि “गोतो की विभूति” मे देख चुके 
हैं, साधारणतया दो पक्त कह जा सकते हैं--एक रमणीत्व ओर 
दूसरा मातृत्व । रमणी रूप में नारी षोडश अगार, भ्राकषेणमय 
वस्त्राभूषण तथा मादक सोश्भ की अपेक्षा रखती है ओर संगीत, 
नृत्य एवं अभिनय से अपने रमणीत्व की वृद्धि करती है । रमणीबूप 
का चित्रण करते हुये, कामरायनी में इन सभी श्यकरणों को 
जुलाया गया है:-- 


कंकश कशित, रंणित चूपुर थे, 
ट्विलते थे छाती पर हार; 
मुखरित था कल्लरव, गीतों में 
स्वस्‍लय का होता असिलार | 
कौरभ से दिगंत पूरित था 
अंतरिज्ञ आलोक--भधीर; 
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सब में एक अचेतन गति थी, 

जिससे पिछड़ा रहे समीर ' 
बह अनंग पीडा अनुभव सा 

अंग--भंगियों का नत्तेन; 
मधुकर के मरंद--उत्सव सा 

मद्रि--भाव से आउतेन | 
सुरा सुरभिमय वदन अरुण वे 

नयन भरे आलस अनुराग; 
कल कपोल था जहाँ बिछलता 

कल्पवृक्ष का पीत पराग । 


रमसणी-रूप के उपयोग का अबसान होता है चु'बन, 
अल्तिगन, वासना ओर बविलास में, ,जो कल्याण की ओर न 
जाकर प्रलय की ओर अग्रसर होता है:-- 


भरी वासना--सरिता का वह 

केसा था मदमत्त प्रवाह, 
प्रलय-जलधि में सगम जिसका 

देख हृदय था उठा कराह। 


इस रूप के उपासकों को कामायनी भें "वासना के प्रतिनिधि” 
कहा गया है, जो “अपनी ब्वाला से! जल कर बिनाश को श्राप्त 
हो जाते हैं। प्रसाद शो के अनुसार जलम्ञावन से होने वाला 
महाविध्वल इसी वासनोपासना का परिणाम था, रमणी को भोग्य- 
यंत्र मान लेने का फल था। 


अतः रमणी-रूप के स्थान पर नारी का मातृ-रूप अधिरू 
शज्ञाष्य और स्तुत्य साना गया है । माह-हूप में त्याग है, सेवा है 


कामायनी-सौन्द्य [ ३६३ ] 
ओर है निश्छल प्रेस | उसमें रमणी की चाह या प्रतिदान की 
लिप्सा नहीं होती ओर न होती है स्वार्थ की गध | मात-रूप में 
नारी का सिर हिमालय से भी ऊँचा है; उसका चित्रण करते 
हुये प्रसाद जी कहते हैः-- 


कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर 
फिर भी ऊचा श्रद्धा का सिर: 
है >( | 

मनु ने देखा कितना विचित्र 

वह माठ-मूत्ति थी विश्व-मित्र । 

बोले “रमणी तुम नहीं आह ! 

जिसके मन में हो भरी चाह; 

तुमने अपना सब कुछ खोकर, 

वचिते ! जिसे पाया रोकर; 

में भगा प्राण जिनसे लेकर 

उसको भी, उन सब को देकर, 

नर की नारीत्वोपासना का चरम लक्ष्य है इसी मातृत्व की 
खोज , और यह माठ्त्व नारी-मात्र में देखा 3 सकता है | इसी लिये 
भारतीय सस्कृति स्त्रिय: समस्यता: तव देवि |! सदा: ” कहकर कन्या 
पूजन का विधान करके रमणीत्व पर माठ्त्व की विजय स्थापित 
करने का प्रयत्न करती है। गॉधी जी तो 'ब्रह्मचय” पर लिखते हुये, * 
स्वभार्या में भी मातृत्व की उपांसना करने का उपदेश करतें हैं । 
रामकष्ण परमहँस ने तो अपनी न्वोढा पत्नी की भी 'मातृ-रूप' 
में पूजा की थी। कामायनी के मनु की भी जब आँखे खुलती हें, 
तो बह श्रद्धा के मातृरूप के सामने नतमस्तक हो जाता है -- 
“तुम देवि |! आह कितनी उदार, 
यह माठ-मूर्ति है निरिकार, 
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हे सबेमंगले ! तुम महती, 
संबंका दुख अपने पर सहती; 
कल्याशमयी वाणी कहती, 
तुम क्षमा-निलेय में हो रहती: 
में भूला हूँ तुमको निहार, 
नारी सा ही बह लघु विचार । 


जाम 


मानव-सामान्य (मनु) जब तारी के इस रूप को पहचानता 
है, तभी बह नारीत्व को बस्तुतः समझ पाता है और उसको पथ- 
प्रदर्शिका बनाकर जीवन के चिरसाध्य आध्यात्मिक आनन्द को 
आ्राप्त कर पाता है। दाम्पत्य-जीवन में भी, जब पति अपनी पत्नी में 
केबल रमणीरूप ही न देख कर इस दूसरे रूप की खोज भी करे 
तो नर-नारी की समरसता स्थापित हो सकती है और गृहस्थ जीवन 
स्वंगे बन सकता है, नर-नारी तथा नर और नारी का “कंकाल 


सश्नाण हो सकता हैं श्रोर समांज की सजीबता का सूत्रपात कर 
सकता है । 


समाज की इकाई ( नर-तारी ) के 'कक्ाल” की परीक्षा के 
पश्चात्‌, समाज के ककाल की परीक्षा की जा सकती है। आज 
सानव-समाज में ईष्या-हे ष, युद्ध, रक्ततात अशान्ति तथा जनसख्या 
वृद्धि सबसे बड़े शत्र हैं; इन्हा के कारण समाज 'ककाल” मात्र 
' रह गया है। शत्न ओं में से जनसंख्या का सबन्ध नर-नारी-संबंध 
से हे । कामायनीकार के अनुसार, नर-नारी सम्बन्ध मे रमणी-रूप 
तथा मातृ-रूप दोनों की उपासना के समन्वय से, जनसख्या के 
प्रश्न को भी हल किया जा सकता है| गॉधी जी भी गृहस्थ 
नर-नारियों के लिये यही रास्ता बतलाते थे | उन्होंने न केबल इस 
को 'कथनी” रुप में ही प्रकट किया, अपितु अपने जीवन में ही 
, करनी! में सी । अतः जनसंख्या-वृद्धि का एकमात्र स्वस्थ और 


___ फामायनी-सोन्दय [ ३६५ ] 
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सुन्दर उपाय है कि नारी के सोन्दय्ये का उफ्योग वासना के भुख 
से न करके प्रेम के मुख से करे ।बासना का मुख फलने से 
संकुचित स्वाथेबुद्धि आती है और “कुछ मेरा हो” की दृष्णा 
बढ़कर न केवल दाम्पत्य जीवन को नरक बना देती है, अपितु 
जनसंख्या वृद्धि करके समाज में मुखमरी एवं बेकारी के बढाने 
में योंग देती है। 


वासना के मुख का विस्तार होने से ही कामायती के 
अनुसार, * समाज में स्वार्थेनिष्ठ अश्रेपरायणता बढ़ कर ईष्यो- 
हव ष, युद्ध सक्रपाच और अशान्ति को जन्म नये नये घर्मेसेद 
बगभेद और वर्ण (रंग ) भेद द्वारा देती है। अतः इन तीनों 
भेदों की चिकित्सा यही है कि स्वाथनिष्ठ अर्थपरायणता का 
अत हो । इसीलिये प्रसाद जी कहते हैं कि मानव-सामान्य ( मु ) 
की समस्याओं का विचार करी, न कि काले, पीले ओर गोरों की 
या पूँ जीपति, मजदूर और किसान की या हिन्दू, मुसलमान और 
ईसाई की । इसके लिये प्रसाद जी के अनुसार, बगे-भेद को 
सबसे अधिक उत्तेजना देने वाला है विज्ञान ओर यंत्र (००७) 
जिसकी निन्दा सारस्वत की प्रजा के शब्दों में बहुत कुछ की जा 
सकती हैंः-- 


तुमने योग क्षेम से अधिक सचय वाला । 
लोभ सिखाकर इस विचार सकट में डाला । 
हम स्वेदनशील हो चले यद्दी मिला सुख, 
कष्ट समझने लग बनाकर निज कृत्रिम दुख 
प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीती। 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर मीनी । 


(3-०७ आ. >मन«-क साहननकबक-.3जजामकीक+ नग-2मकमपममभाकभाल.. मना... धन 2०+ बम 3+>2मध्णक अप +>नाएकमाराीक ०3५, जल लल+-मपकामनकातनेकन, 


# हे० कामायनी १७१; २१; ७२, ९, १७रे, १-ह; १७४; ९०२ 








| ३१६६ ] कामायनी-सोन्दये 

इस लिये श्रावश्यकता है छोटे छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों 
को प्रोत्साहन देने की और कृषि को अपनाने की। इसी का 
सकेत भद्धा के तकली कातने तथा बीज बीनने आदि में मिलता है। 


सामाजिक जीवन से, लिप्सा ओर स्वार्थ के स्थान पर त्याग 
ओर आवश्यकताओं की कमी आती है; ईष्याँ हू ष तथा रंग, वर्गे, 
लिंग तथा धर्म के भेदभात्र के स्थान पर समरसता आती 
है--यही तो सच्चा धर्म है। प्रसाद चाहते हैं कि हम भोग भोगें, 
सामग्रियों और सेवाओं का उत्पादन करें, परन्तु उन सबका आधार 
यही धर्म हो---यंत्र प्रधान नहीं, कृषि प्रधान धमें । इसी लिये 'आनन्दः 
से सें कृषि के प्रतीक वृषभ को धममे का प्रतिनिधि बनाऋर उसके 
ऊपर सोमलता को रक्खा है जो भोग और सुख की प्रतीक है । 
प्रसाद जी इस धर्म को संभवतः मानवसामान्य का धरम सममते 
भे--धर्म जो कि ईसाई, हिन्दु, मुस्लिम आदि विशेषणों से मुक्त 
हो; इस प्रकार मुक्त होने पर दी वह सुखल्लोत बन सकता है । 
इसी अभिप्राय से उन्होंने कामायनी में लिखा है किः-- 


सारसवत नगर निवासी 
हम ञञये यात्रा. करने, 
यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट 
पीयूष सल्लिज्ष से भरने । 


इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को 
उत्समे करेगे. जाकर; 
चिर मुक्त रहे यह निर्भेय 
स्वच्छुन्द सदा सुख पाकर । 


यह है, सक्तेप में, एक रूपरेखा उस क्रांति की जो प्रसाद जी 
समाज में लाना चाहते है । यह एक दाशेनिक क्रांति है, जिसको 
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उन्होने अपने गीतों में सुन्दर-मधुर मानस-ज्ञहरियों द्वारा सपन्न 
करने का सुझाव रक्खा है। यह लहरियाँ बस्तुतः प्रेम, करुणा 
ओर उदह्लास की धाराये हैं; मन वचन ओर कर्म के सौन्दये 
की धाराये हैं; आनन्द-लहरी की शाखायें है। 


कामायनी के अनुसार, इस क्रांति का नेतृत्व स्त्री ही कर 
सकती हे; क्योंकि इस काम के लिये आवश्यक सहानुभूति, 
सरसता, सहृदयता, उदारता त्याग और तितीक्षा आदि के गुण 
आज स्त्री ही में अधिक विद्यमान है; प्रसाद के आदश स्त्री पात्र 
इसके प्रमाण हैं | 'कंकाल' में नर (विजय ) के “कंकाल” की 
अंतिम सहायता नारियों के द्वारा करबाने में भी यही संकेत है। 
अतएव “इरावती” उपन्यास मे सगीत एव कला के द्वारा आनन्द- 
वादी आदरशे को स्थापित करने का नेतृत्य एक नारी के हाथ में 
है--एक नतेकी के हाथ में है।“तितली' मे मानो 'गॉव की ओर 
आंदोलन का नेतृत्व एक विदेशी महिला शैत्षा कर रही है! 'कंकाल! 
के भारत संघ में भी कार्य करने वाली प्राय: स्त्रियों हैं। नाटकों 
में देवसेना, मल्लिका आदि नारियों करुणा, ममता तथा बासना- 
विद्दीन प्रम एय त्याग का संदेश दे रही हैं। कहानियों में, यह्दी 
काम ममता, सालवती, चूढ़ीवाली, चम्पा आदि अनेक स्त्रियों 
द्वारा हो रहा है | कामायनी में इन सब प्रकार के नेतृत्वों का समावेश 
श्रद्धा में हो रहा है। वह न केवल भौतिकवादी सुखबाद एवं 
बुद्धिवाद में फँसे हुये मनु को आध्यत्मिक नेतृत्व प्रदान करती 
है, अपितु कोरे निवृतिमाग में लगे मनु को तप नहीं जीवन 
केबल 'सत्य” कह कर कर्मयोग का, तकली आदि द्वारा कुटीर- 
उद्योगों का, यक्ष में पशु-हिसा के स्थान पर अहिसा और प्रेम का 
तथा इडा के पथ-अ्रष्ट बुद्धिवाद को मानव के रूप में श्रद्धामय 
सहयोग देकर राजनीति में समरसतावाद का सदेश ऐती है । 
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किवृक-साहित्य में कामायनी 


( १ ) आदि मानव या मानव-सामान्य 


अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि सनु आदि सानव या 
भानव-सासान्य है जिसके परिवतेन का 'सनातन इतिहासः 
कामयानी में है। मनु के इसी परिबतेन को 'मन्वन्तर” संज्ञादी 
गई है। आदि मनुष्य की समस्‍या को समभझने के लिये भन्वन्तर 
का रहस्य जानना आवश्यक दे ! 


( के ) मन्वन्तर 

लोकों ओर युगों के समान भारतोय विकासवाद में मन्बन्तरों 
की कल्पना भी है । प्रत्येक मन्‍्वन्तर का स्वामी एक मनु होता है; 
जिसके नाम पर हीं मन्बन्तर का नामकरण द्वोता है* प्रत्येक मन्‌- 
धन्तर में देवगण |, सप्तर्षि और मलुपुत्र प्रथक होते हैं और 
अत्येक मन्वन्तर में विष्णु अवतार भी भिन्न होता है|। हर 
मन्वन्तर का इन्द्र बदलता रहता है। कुल मन्वन्तरों की संख्या 
8४ है; मन्वन्तरों की कल्पना को समभने के लिये सभी मन्चन्तरों 
का संक्षिप्त परिचय कर लेना आवश्यक है | अतः प्रत्येक का विवरण 
अह्लग अलग दिया जाता है+--- 

( १) 

सजु>-स्कार्यभु मनु ( ब्रह्म के पुत्र ) 
पुद्र/--फभ्रियत्रत ओर उत्तानपाद । 
# चू७ श्रु० '२६, ३०; ६३, ६-१२ 
| धा० यु० ६६, ६४-४, 
आब थु० १००, २० अलु० 
ह ब्रा० थु० ६६, १२४०१३४, 
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पुत्रियोँ :--आकूति देवहूति, तथा प्रसूति । 
देवगणश :--रुद्रादि ( | ) 

सप्तर्षि:--नारदादि (? ) 

इन्द्र :-- (7) 

अचतार :--कदस की पत्नी देवहुति से 'कपिल' 
कमे :-- सृष्टि-विस्तार तथा वर्णाश्रम ध्स 


(२) 
मनु :-स्वारोचिष मनु ( अग्नि के पुत्र ) 
पुत्र :-- द्‌ मान्‌, सुषेण, रोचिष्मान । 
देवगण ४-- तुषित 
सप्तषि :-- ऊजें, स्तम्भ, आदि वेदवादी गण 
इन्द्र :--रोचन 
अवतार :--विशु ( वेदशिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से ) 
कम :--विभु भगवान्‌ आजीवन नेष्ठिक बद्यचारी रहे । 


(३) 
मनु :--उत्तर ( प्रियत्रत के पुत्र ) 
पुत्र :--पवन, सत्य, यज्ञहोत्र आदि | 
देवगण :--सत्य, बेदश्र॒त तथा भद्र । 
सप्तार्षि :--वसिष्ठपुत्र प्रमदादि । 
इन्द्र :--सत्यजित । 
अवतार :--धर्म की पत्नी 8नृता के गभे से सत्यसेन । 
कर्म :--सत्यजित इन्द्र के सखा बनकर भगवान्‌ ने यक्षों, राक्षसों 
ओर भूदां का संहार किया । 
(४) 
मनु :--तामस (उत्तम के जाई ) 
पुत्र :--ख्याति, नर, केत, आदि | 
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देवगण :--सत्यक हरि बीर आदि । 
इन्द्र :--तरिशिख । 
सप्तर्षि :--बे घ्रृति जिन्होंने नष्टप्राय वेदों को बचाया । 
अवतार :-हरिमेघ ऋषि-पत्नी हरिणी के गे से हरि! । 
कमे :--गजेन्द्र-मोक्ष । 

( ४ ) 


मनु: “रेबत ( तामस के सहोदर ) 

पुत्र :--अजेन, बलि, विन्ध्य । 

देवगण :--भूतिरय आदि । 

सप्तर्षि :--हिरिण्यरोमा, वेदशिरा, ऊध्वेबाहु आदि + 
“इन्द्र :-- विभु 

है 

अवतार :--शुश्रपत्ती विकुण्ठां से वैकुणठ मगवान्‌ 
कमे :--बै कुरठ लोक की सृष्िट । 


(६) 

मनु :--चाछ्षुष ( चंक्षु के पुत्र ) 

पुत्र :--पुरु पुरुष सुषुम्न आदि । 

देवगण :--आप्य आदि | 

सप्तर्षि :--ह॒विष्यमान, वीरक आदि । 

इन्द्र :--मन्त्रद्रम 

अवतार:--बेराज्य पत्नी सम्भूति से अजित! समान 

कम :--समुद्र-मन्थन, कच्छुपरूप में मन्दराचल-घारण । 

(७) 
सन :--विबस्वत पुत्र आद्देव मनु 
पुत्र :--इच्वाकु, नभग, ध्ृष्ट, शर्याति, नरिष्यस्त, नाभाग, 
दिष्ट, करूष, प्रषभ, वसुमांच्‌ । 

देवगण :--आदित्य, बसु, रद्र, विश्वेदेवा, मरुदूगण, अश्विनौ, 

ऋशभव:ः । 
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सप्तर्षि :--कश्यप, अति, बसिद्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदरिन 
ओर भरद्वाज । 

इन्द्र :--पुस्द्र 

अबतार :--ऋश्यप-पत्नी अदिति के गे से वामन मगवान। 

कमे :--बलि-बन्धन 


(८) 
मनु :--सावरिं ( विवस्वान्‌ ओर छाया के पुत्र ) 
पुत्र :--निर्मोक, विरजस्क 
देवगण :--छुतपा, विरज, अम्ृतप्रस । 
सप्तर्षि :--गालब, दीप्रिमान , परशुराम, अश्यत्थामा, छृपाचाये 
ऋष्यश्व'ग ओर व्यास । 
इध्द्र :--विरोचन पुत्र बल्लि । 
अबतार :--देवगुप्त की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सावेभौम 


भगवान्‌ । 
कम :--पुरदर इन्द्र से स्वगे का राज्य छीनकर राजा बलि को देना 
(६ ) 
मनु :--दक्त सावरिं ( वरुण के पुत्र ) 
पुत्र :--भूतकेतु, दीप्रकेतु । 
देवगण :--पार, मरीचि गे आदि | 
इन्द्र :--अदूभुत । 
आवतार :--आयुध्मान्‌ की पत्नी अम्बुधारा के गल से ऋषभ 
।॒ का कलावतार । 
कमे :--इन्द्र को त्रिलॉकीदान । 
( १० ) 


मनु :--उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णि | 
पुत्र :--भूरिषेण आदि । 
देवगणः--सुवासन, विरुद्ध आदि । 
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सप्त्ि :--हृविष्मान्‌ खुकृति, सत्य, नय, मूर्ति आदि । 


इन्द्र :--शम्भु । 
अवतार :--विश्वसज की पत्नी विषुची के गे से विष्यक्सेन 
का अंशाबतार । 


कम :--शम्भु नामक इन्द्र से मेत्री । 
५ ( ११ ) 
मनु :--धर्म सावरणि ( अति संय्रमी ) 
पुत्र :--सत्य, धर्म आदि । 
देवगण :--विहंगम कामगस निवांणरुचि आदि । 
सप्तषि :---अरुण आदि | 


इन्द्र -बैघृत । 
अवतार :--आयेक की पत्नी वेध्ृता के गर्भ से धमसेतु का 
अंशावतार । 


कम :--त्रिलोकी की रक्षा! 
( १२ ) 
मनु :--रुद्र-सावर्णि । 
पुत्र :--देववान , उपदेव, देव श्रेष्ठ आदि 
देवगण :--हरित आदि | 
सप्तर्षि :--तपोमूर्ति, तपस्वी, आर्नीध्रक आदि | 
इन्द्र :--ऋत घामा । 
अवतार :--सत्यसहा की पत्नी से स्वधामा का अंशाबतार । 
कमे :--मन्वन्तर का पालन । 
( १३ ) 
मनु :--देव सावणि । 
पुत्र :--चित्रसेन, विचित्र आदि | 
देवगण :--सुकम, सुत्राम आदि | 
सप्रषि :--निर्मोक, तत्त्वदशा आदि । 
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इन्द्र :--द्विस्पति । 
अवतार :--देबहोत्र की पत्नी बृहती से योगेश्वर क' अंशावतार 
कममे :--द्विस्पति को इन्द्रपद देना । 


( १४ ) 
मनु :--इन्‍्द्र सावर्णि 
पुत्र: --उरु, गम्भीरबुद्धि आदि. 
देवगण :--पवित्र, चाज्षुष आदि । 
सप्तर्षि :--अग्नि, बाहु, शुचि , शुद्ध और मागघ | 
इन्द्र :--शुचि । 
अवतार :--सत्रायण की विताना के गे से बृहद्भानु । 
कम :--कमकारड का बिस्तार । 


मन्वतरों का रहस्य 


मन्बन्तरों के उपयु क् संक्षिप्त वजेत से उनके रहस्य का कोई 
विशेष पता नहीं चलता। परन्तु यत्र तत्र पुराण और बैदिफ साहित्य 
में ऐसे उल्लेख आते हैं जिसकी सहायता से इन सक्तिप्त बर्णनों का 
भी कुछ स्पष्टीकरण होता है | भागवतपुराण में शुकदेवजी परीक्षित 
से कहते हैं--परीक्षित! मनु, मनुपुत्र सप्तर्षि, और देवता--सब को 
नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान्‌ ही हैं । राजन्‌ ! भगवान्‌ के जिन 
यज्ञ-पुरुष आदि अवतार-शरीरों का वन मैने किया हैं, उन्हीं की 
प्रेरणा से मनु आदि विश्व-व्यवस्था का संचालन करते हैं| चतुय गी 
के अन्त में समय,के उल्नट-फेर से जब श्रुतियों नष्टप्राय हो जाती 
हैं, तब सप्तषिंगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षारकार करते 
हैं, जिनसे सनातन धर्म चलता है । भगवान की प्रेरणा से अपने- 
अपने भन्वतरों में बड़ी सावधानी से सब के सब मन प्रथ्ची पर 
चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान कराते हैं । मलु पुत्र 
मन्वन्तर भर काल ओर देश का विभाग करके प्रजापालन तथा 
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धर्पालन का काये करते हैं | पथचमहायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि 
पितर, भूत और मनुष्य आदि का सम्बन्ध हे उनके साथ देवता 
उस मन्वन्तर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हे । इन्द्र भगवान द्वारा 
दी हुईं जिलोकी की अतुल सम्पत्ति भगवान्‌ युग-युग में सनक आदि 
सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों 
का रूप धारण करके कमे का ओर दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप 
में योग का उपदेश करते हैं । वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप 
में सृष्टि का विस्तार करते हैं,स्वराद के रूप में लुटेरों का बध करते 
हैं ओर विभिन्न गुणों का धारण करके काल रू५ से सब का संहार 
करते है।” ( भा० पु० ८५, १४, १--१० )। 
इसव गन से यह वी स्पष्ट ही है कि मन्वन्तरों द्वारा परिवतेनशीज 

विश्व-व्यवस्था अथवा सामाज-वयवस्था की व ल्पना गई है, जिसमें 
मनु प्रमुख संचालक है, मनुपुत्र सह-व्यवस्थापक हैं; ऋषिगण 
श्रुति-साक्ञात्कारक है, देवता यज्ञ-भाग लेने बाले हैं, इन्द्र ऐेश्वये 
का भोक्ता, जिलोकी का पालक तथा कामनाओं की वृष्टि करने पाला 
है; ओर भगवान्‌ के अवतार ज्ञान, कमें या योग का उपदेश करने 
बाले हैं । यद्यपि यद्दों ये सब प्रभू ( ब्रह्मा ) की प्रेरणा से कम करने 
वाले कद्दे गये हैं, परन्तु अन्यत्र मनु के विषय में कहा गया है :-- 

नून चंक्रमणे देव सता संरक्षणय ते । 

बधाय चासतां यस्त्व हरे: शक्तिहिं पालिनी ॥ 

योउकेन्द्रप्रीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसाम्‌। 

रूपाशियान्‌ आधत्से तस्मे शुक्लाय ते नमः || 

“देव आप भगवान्‌ विष्णु की पलनशक्ति हैं; इसलिये आरका 

घूमना-फिरना निःसन्देह सज्जनों की रक्षा ओर दुष्टों के संहार 
के लिये ही होता है । आप स्थान स्थान पर स, चन्द्र अग्नि, इन्द्र 
बाय, यम, घर्म ओर वरुण आदि रूप धारण करने वाले शुक्ल हैं, 
आपको नमस्कार है। ” इससे प्रतीत दोता है कि सनु स्वयं विष्णा 
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( शुक्ल ) हैं अथवा उनकी बह पालिनी-शाक्षि हैं, जिसमे पढाण्ड 
ओर बद्माण्ड की, व्यष्टि ओर समष्टि की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया 
सक्षियों का समवेन एवं सयुक्त रूप विद्यमान है और जो स्वय चन्द्र 
सूर्य, अभि आदि उक्त शक्तियों के रूप में प्रकट होती है | अतएब 
प्रत्येक मन्वन्तर में मनु को समष्टिगत नारायण की पालिती 
मनीषा का प्रतीक माना जा सकता है; यही समाज की ज्षत्र * 
शक्ति है जो सारे समाज में विभक्त होकर विद्या, दान, तथा सत्य 
रूपों में धम के चारों पदों का पाजन करने वाले मलुपुत्र कहे गये 
हैं। यही मनीषा समाज के ज्ञान के रूप में चिरनवीन होकर 
अभिव्यक्त होती रहती है; इसी से समाज-धर्म की स्थापना और 
रक्षा होती है इस अभिव्यक्ति के ग्रतीक हो सप्तषि हैं, जो प्रत्येक 
मन्वन्तरों में नष्टप्राय श्रुतियों का उद्धार करने वाले कहे गये हैं । 
समाज की नाना क्रियाओं के रूप मे जो महान श्रमयज्ञ चल रहा 
है उसका प्रमुख करता यही मनु है, समाज की मनीषा है जिसके 
प्रमुख सहायक सप्त-विध ज्ञानशक्ति के प्रतीक सप्तषि हैं। देवगरण 
समाज के भोक्तारूप के द्योतक है; समाज के सारे क्रिया-यज्ञ में 
भाग लेने वाली सामाजिक शक्तियों ही देवता हैं। दूसरे रूप में 
यही शक्तियों समाज का बल है. जिनका प्रतीक देवपति इस्द दे 
जो रक्षा-भार ग्रहण करता है। ये सब शाक्तयों समाज की परंपरा- 
गंत व्यवस्था की ही रक्चा कर सकती है, परन्तु प्रत्येक मन्धम्तर 
# तु क० मनु का कथन कदस के प्रतिः-- 

ब्रह्मासजत्वमुखतो युष्मानात्मद्रीप्सया । 

छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटात्‌ ॥ 

तल्लाणायासजबास्मान्दों:सहस्र॒त्सहस्पात्‌ । 

हृदय तत्य हि ब्रह्म चुत्रमद्नः प्रचस्तते॥ 

अतो हान्योन्यमात्सानं ब्रह्म छत्न' चरचत: ॥ 

रतति सुसाव्ययो देव: स यः सदसदात्मकः ॥ 
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को विशेषता देने वाला विष्णु-अबतार है जो ज्ञान, कमें, योग 
आदि का अ्रचार करते हुये समय के अनुकूल इन्द्र आदि की 
नियुक्ति करता है । अतः “अवत।र' सामाजिक क्रांति का प्रतीक 
है। परन्तु, वसस्‍्तुत: ये सब देव, मनु, सप्तर्षि मनुपुत्र और इन्द्र, 

सब के सब विष्णु भगवान्‌ की हो विभूतियों है:-- 

सर्वे च देवा मनवस्समस्ता- 
स्सप्तपयों ये मनुसूनवश्य 
इन्द्रथ्न यो5य त्रिदशेशभूतो 
विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता: || 
( वि० पु० ३, ७, ४६ ) 
क्योंकि सारे मन्वन्तरों में देवरूप से स्थित विष्णु की अनुपम 
ओर सत्त्व,्रधाना शक्ति ही ससार की स्थिति का कारण है। 
पुराणों में कहा गया है कि ससार की नित्य-प्लय, नित्य-सृष्टि ओर 
नित्य-स्थिति क्रमश. रुद्रों, प्रजावतियों तथा मनु आदि विष्णु रूपों 
द्वारा होती है (3० ५० १,७५,३६-१८) अहर्निशि निरन्तर रूप से 
होने वाले प्रलय, सृष्टि और स्थति ( पालन ) के व्यापारों को ही 
नित्य कहा जाता है ( वि० पु० १, ७, ३६-४७ ) और यह क्रिया 
समाजशाख्रीय दृष्टि से समष्टिगत नारायण की शक्ति ( जो मनीषा, 
चेतना, दक्षता आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है ) के द्वारा ही 
संपादित होता हुआ कहा जा सकता है।इसीलिये मलु-पुत्री आकृति 
तथा असूति ओर उन दोनों की सताने यही आध्यात्मिक ओर भोतिक 
शक्तियों हे जिन पर समाज का सारा व्यापार अवलबित हे--प्रसूति ' 
पुत्नियों के नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्डि, मेधा, पुष्टि, क्रिया 


॥ विष्णुशक्तिरनोपस्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितो स्थिता । 
मनवन्तरेष्वेशेषु देव व्वेनाधितिष्ठति 


( बि० पु० ३, १, ३४ ) 
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बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि हैं, जिनके पति धम हैं । इनके 
अतिरिक्त ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्‍तति, अनसुया 
ऊजा; स्वाहा और भी ग्रसूति की कन्याये हैं। श्रद्धा का पुत्र काम, 
लक्ष्मी का दपें; घृति का नियम; तुष्टि का सन्तोप; पुष्टि का लोभ. 
सेधा का श्रुत; क्रिया के दरड, नय ओर विनय और व्यवसाय: 
शान्ति का क्षेम, सिद्धि का सुख; कीतिं का यश और रति का हपे है। 
आकृति के यज्ञ ओर दक्िंणा हैं जिनसे उत्पन्न होने वाले याम देव 
सम्भ्वतः समाज की संयमन और नियमन शक्तियों के प्रतीक हैं । 


( वि० 3० 6 35, २०--३१ ) 


इस बन से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि मन्बन्तरों के मनु, 
मनुपुन्र, सप्तषि ओर इन्द्र आदि बस्तुनः समाज मे निरन्तर होने वाले 
व्यपारों की आधारभूत शक्तियाँ है। अतएब जिस प्रकार एक मत 
के अनुसार सक्त्व, रज, तम गुणों के प्राधान्य से चतुयु गों की 
स्थिति निरतर मानी गई है, उसी प्रकार मन्बन्तरों की ग्थिति के 
विषय में भी कोई मत प्रतिपादित हुआ प्रतीत "ता है। अतणवब 
मन्‍्पन्‍्तरों तथा युगों के प्रचलित काल-परिमाण संभवतः इन 
शब्दों के ज्योतिषशात्र के सम्पर्क मे कल्पित कर लिए गये । 
बस्तुतः समाज-शाख्रीय सन्वन्तरों और युगों के किसी निश्चित 
काल परिमाण की कल्पना रही प्रतीत होती है। 


धर प्रश्न यह होता हे कि यदि मन्वन्तर मूलतः काल- 
परिमाण के बोधक नहीं है, तो मन्वन्तर-भेद का क्‍या अभिप्राय 
है। इस विषय में ध्यान देने की एक बात है कि प्रथम सात 
मन्बन्तरों के मनु स्वयभू ( ब्रह्मा ) के पुत्र स्वांभुव के वंशघर | हैं 
और द्वितीय सात मन्वन्तरों के मनुओं के नाम में सदेव' सावर्णि! 
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लगा रहता है ' शिव पुराण के अनुसार सूथ की पढ्ी संज्ञा 
तथा उसकी छाया? से क्रमशः यम, यमी, और अश्विनौ के 
अतिरिक्त भिन्न भिन्न दो मनओं! का जन्म हुआ, जिनमें से 
दूसरे मनु का नाम 'सावर्णि! हुआ || अन्यत्र पुराणों मे संज्ञा 
झौर छाया को ब्रह्मा या विवस्वान की पत्नियां भी कहा गया है; 
ऋौर बृहहेवता तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में विवस्वान अपनी दो 
पत्नियों सरण्यू तथा सबणों ( जो पहली की छाया” कही 
गई ) से यम-यमी, मन तथा अश्विनी उत्पन्न करते हैं। अत 
ऐसा प्रतीत होता है कि छाया” का ही दूसरा नाम सबणा 
भी था, जिसके कारण ही दूसरा मन सावर्णि * हुआ | अत 
इस निष्कष पर पहुँचने के पर्याप्त कारण हैं कि चोदह मन्वन्तरों 
में बस्तुत:ः चोदह मन न होकर केबल दो ही मन थे, जिनमे 
पहला विवस्वान स्वयंभू या सूये की असली ख्ी का पुत्र था 
ओर दूसरा उनकी 'छोया” का । इसी बात को सम्भवतः आधुनिक 
भाषा में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सूय्य के प्रकाश 
ओर छाया की भांति मन?! जिस “मनीषा? का प्रतीक है उसके 
भी धनात्मक तथा ऋणात्मक दो रुप हैं। इन्हीं दो रूपों को 
भारतीय संस्कृति में देवत्व तथा असुरत्व द्वारा भी व्यक्त किया 
गया है। और आश्चये की बात यह है कि 'सावर्णि! मन को 
बन्तर में असुरराज “बलि? को इन्द्र बनाया जाता है। 


इसी कल्पना को पुराणों में दल ( अथवा कहीं कहीं ब्रह्मा ) 
के पुत्रह्यय धर्म तथा अधमे एवं उनकी सनन्‍्तानों द्वारा दुहराया 
गया है | धर्म ने अपनी श्रद्धा आदि पल्नियों से काम आदि पत्र 








॥ शि० पु० ३, २, १-४० । ः 
 शि पु० ३, २, ३--०१३। 
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उत्पन्न किये उनका उल्लेख ऊपर हो चुका हू। अधम अपनी 
सी हिसा से अनृत तथा निकृति को जन्म देता हें जिनके सयोग 
से भय और नरक उत्पन्न अपनी बहनों माया तथा वेदना से 
मृत्यु, रोरब, दुःख, व्याधि, जरा, शोक, ठृष्णा क्रोध आदि को 
उत्पन्न करते है । इससे स्पष्ट हेंक्रि देव और असुर की भांति 
धर्म ओर अघमे क्रमशः सामाज्िक्र व्यवहार के प्रिय तथा अप्रिय, 
धारक तथा घातक, सुग़तिमय तथा कुगतिमय पत्षों के योतक 
हैं। इसज्ञिए भागवत पुराण सें लिखा + क्रि सृष्टि के ज़िए 
धर्म, यज्ञ, मनु तथा दे शें के रूप में ओर प्रक्ञय क लिये अधम, रुद्र, 
मन्युवश, असुर आदि के रूप में माया विभूतियां प्रकट होती हैं :-- 


सर्भ तपो5हमृषयों नव ये प्रजेशा' 
थाने च धर्ममखमन्बमरावनीशा: । 
अन्ते स्वधमेहरमन्युवशासुराद्या, 
माया विभूतय इमा: पुरुशक्षिभाज: || 
(२, ७, रे६ ) 
यहाँ विचारणीय जात है. कि घम का सम्बन्ध मनु से है जो 
निसन्देह प्रथम दात मन्वन्तरों मे सर्वोपरि है; अधर्म का रूम्बन्ध 
रुदर और असुरों से है जो द्वितीय सात मन्वन्तरों में रुद्र साबरणि 
तथा बलि के नामों में विद्यमान है ।! अत यह कहना अनुचित न 
होगा कि मन्वन्तरों के दो सप्तक क्रमशः धर्म और अधघमे या 
सुगति और कुगति की प्रगति के द्योतक हैं। जेन साहित्य मे 
प्रथम सात मनुओं ( जिन्हें वहाँ कुलकर कहा गया है) को 


ब््प 


उत्सर्पिणी तथा दूसरे सात को अवसपिणी के अन्तगंत रखकर 
संभवत. इसी कहपना की पुनरुक्ति की गई है। यहाँ याद रखने 
की बात यह है कि ज्योतिष ग्रथों में चोद मन्वन्तरों को भी 


लत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में विभक्‍त किया गया है! 


[ इथ० ! कामायनी-सौन्दय 
परन्तु श्रकाश ओर छाया, उष्ण और शीत, देव और असझुर, 
श्रिय और अग्रिय, की भाँति धर्म और अधर्म सापेक्षिक हैं ओर 
वस्तुतः दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं।इन दोलों सापेक्षिक 
कहल्पनाओं के इन्द्र-निरपेक्ष रूप की कल्पना पुराणों में 'सद्धमे के 
रूप में की है । 


बस्तुतः 'सद्धमे' के दो सापेक्षिक रूप, धनात्मक तथा ऋणात्मक, 
धर्म और अधमे की :गति ही चौदह मन्वन्तरों में दिखाई गई है; 
इसीलिये भागवतपुराण मन्दन्तरों को 'सद्धम? € मन्वन्तराणि सद्धमे 
२, १०, १४ ) कहा गया है। अतः एक दृष्टि से मन्वन्तर को'एकः 
ही कहा जा सकता है, क्योंकि सभी मन्वन्तरों का विषय एक सद्धम 
ही तो है; परन्तु दूसरी दृष्टि से मन्वन्तर की द्विविध कल्पना की जा 
सकती है, क्योंकि सद्धमे के दो रूप हैं, धर्म और अधर्म | संभवत: 
प्रथम दृष्टि से ही वेद में मनु 'एक' हैं और दूसरी दृष्टि से पुराणों 
की भाँति ही दो भी, यद्यपि वहाँ उनके नाम “आप्सव” तथा 'सावरों 
हैं ( ऋ० बे० ६, १०१, १०-१३, १०६, ७६ ), जिनका अर्थ अवर्ण 
( आपः की भोति ) और सबर्ण (रंगा हुआ ) किया जा सकता है । 
इस दो मनुओं को दो सप्तको में विभाजित करने वाली पौराणिक 
दृष्टि भी संभवतः वेदों के उन द्विविध 'मनवः ! में मिज्ञ सकती है 
जिनमें से एक तो 'धी' द्वारा पवित्र करने वाले कहे गये हैं और 
दूसरे “हिरण्य खुबण ” से सम्बन्ध रखते हैं ( अ० बे० ६, १६, 
१, १६, २६, २ ) यही भेद सभवतः ईषोपनिषद्‌ की उस्त कल्पना 
के मूल में है--जिसके अनुसार “सत्यः और सत्य के ढऊने वाले 
(हिरण्यमय पात्र! की कल्पना की गई है । 


अतएव भमन्वन्तर' का अथ समाजशाखीय दृष्ठि से सभवत: 


'सनु का परिवतेन! ही है-एक ही मनु अपने को विभिन्न रमों 
में बदलता रहता हैं। इस मत की पुष्टि सबसे अधिक इस बात 
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से होती है कि किसी किसी पुराण में मनुओं के प्रचलित नामों 
के अतिरिक्त उनके रग-भेद पर आश्रित नाम भी 'बरण्णेतः मनव.' 
के अन्तगंत दिये गये हैं। ये नाम क्रमश ये हैं--(१) श्वेत 
(२) पाण्डु (३) रक्त (४) ताम्र (४) पीत (६) कपिन (७) कृष्ण 
श्याम (६) धूम्र (१०) सुधूत्र (११) अपिशग (१२) पिशंग (१३) 
शवल ओर (१४) कालघुर | इन नामों का जो क्रम हैं उससे 
स्पष्ट हे कि १४ मनुओं ( अथवा मनु रूपों ) में दो अत्यन्त 
( ०४४८०7063 ) माने गये ह-(१) श्वेत जो शुश्रतम है, और 
(२) कालधुर जो घोंरतम काता है। अत. मतु का भेद ( विकास 
या परिवर्तन ) श्वेत और काले, प्रकाश और अन्धकार या देवत्व 
ओर असुरत्व के बीच होता हुआ मादा गया है, सभी मनु 
( या मनुरूप ) इन्ही दोनों अत्यन्तों के बीच आजाते हैं।इसी 
प्रकार की कल्पना महाभारत में युग-भेद के साथ भी जुडी हुईहे, 
वहा पर “नारायण को रंग बदलने बाला दिखाया गया हैं:-- 


आत्मा च स्वेभुतानां शुक्‍्लो नारायणरतदा । 


हब है हर 
कृते युगे समभवन्‌ स्वकमनिरता. प्रजा । 
२५ हर है 


ञ्रे तामपि नियोध त्व तस्मिन सत्र प्रबतते। 
पादेन हसते धर्मों रक्ततां याति चाड्च्युन ॥ 
हर् ५ है 
द्वापरेच युगे . धर्मों द्विमागोन प्रवर्तेतते । 
विष्णोडपि पीततां याति #& क& के । 
पादेनेकेन कौन्तेय! घमें कलियुगे स्थितः। 
तापस युगमासाद्य ऋष्णो भवति केशव: ॥ 
(१० प० १४६ १७, २७, रे३ ) 
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इससे स्पष्ट है कि कृत, त्रे ता, द्वापर, तथा कल्ियुगों में जिस 
प्रकार धर्म का हास होता जाता है उसी ग्रक्वार 'सबभूतानां आत्मा 
नारायण भी क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीत तथा ऋृष्ण होते जाते 
हैं. इसी प्रकार मन्वन्तर की कल्पना में भी मनु को “आप्सवः 
से सावण शुभ्र से श्याम मनुत्व की ओर जाते हुये विभिन्न रंगों 
को घारण करने बाल कहा जा सकता था। 


छाब प्रश्न रह जाता कि सनु के इन दो रूपॉ--घन और 
ऋण--को १४ रूपों में क्‍यों विभक्त किया गया है | इसका 
उत्तर साधारणतया तो यह है कि मारतीय परंपरा में ५कास- 
ह्वास, उत्सपेण-अवसपेण या चढ़ाव उतार की अक्रिया को १४७ अच- 
सथाओं में विभक्त करने की एक व्यापक प्रथा है; इलका सबसे 
अच्छा। उदाहरण १०७ लोकों का है, जिसका विवेचन ऊपर 
हो चुका है। वहाँ हमने देखा कि समात्रशाल्लीय दृष्टि से १४ 
लोकों में 'मानवात्मा! के विकास-हास के ही १४ स्तर हैं। 
जेन-दर्शन में '४ गुणस्थानों की कल्पना एक दूसरा उदाहरण 
हैं। इन * गुणस्थानों के नाम निम्नलिखित हैं:--(१) मिथ्यात्व 
२) रास्वादन (३) सिश्र (४) अविरत ( अ्रसयत ) सम्यकटृष्टि 
(४) देशविरति संयतासयत (६) प्रमत्तसंयत (७) अप्रमत्तसंयव 
(८) निवृत्तिबादर (अपूबवकरण ) (६) झनिवृत्तिबादर (१०) 
सूच्मसपराय (१०) उपशांत मोह (१०) क्षीणमोह (उपशांत कषाय) 
(१३) सयोगिकेवली । (१४) अयोगिकेवली । जीव प्रथम गुणस्थान 
से चतु्देश गुणस्थान की ओर आरोहण करता है-- बहिरात्मा से 
परमात्मा के स्वरूप की ओर बढ़ता है। अतः ये १४ स्थान भी 
सानवात्सा के विकास ह्वास के ही स्वर हे। 'यथा पिण्डे तथा तद्याण्डे, 

* गुण स्थानक्रमारोह: २, पं० चेनसुखदास कृत जननशन- 

सार, भूमिका पृष्ठ ५ । 
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के आधार पर जनदशन में ल्ोकाकाश (त्रह्मार्ड) की परुषाकार 
कल्पना की गई है और उसके भी १७ भाग माने गय है *। जीवों के 
चतुदेश सार्गणाध्थान गति, इन्द्रिय, काय, योग. वेद, कपाय, ज्ञान 
सयम, दशेन, लेश्या, भव्य, सम्यवत्व समिति और आहार भी इस्टी 
प्रकार का एक उदाहरण हे । 


उक्त चोदह रूपों, गुणस्थानों आदि का रहस्य बिशेष रूप 

से जैन-दशेन के द्वादशार कालचक्र के विषरण में मिल 
सकता है । इस चक्र के १२ आरों को उत्सपिंणी और अवसपपिणी 
में विभक्त करके छः छः के दो भाग कर दिये है, उनमें से 
प्रत्येक का संबन्ध 'कुज्करों' ( मनुओं ) से रहता है। इस 
संबन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ काल को 
पहिये के समान घूमता हुआ मना है, जिसमें जो आरे 
नीचे है वे ऊपर भी जाते हे ओर जो ऊपर हैं वे नीचे भी जाते 
हैं। इसलिये जिस क्रम से अवसर्पिणी में अवनति होती है उसके 
विपरीत क्रम से उत्सपिंणों में उन्नति होती है *। उन्नति-अवनति 
का यही क्रम हमें मन्वन्तरों में भी दिखाई पढ़ता हैं। यहाँ भी 
एक मन्वन्तर सप्नक में जिस क्रम से अवनति होती है, उसके 
विपरीत क्रम से दूसरे सप्तक में उन्नति प्रारंभ होती है। उदाहरणाथ 
थम सप्तकऊ के अतिम मन्वन्तर में इन्द्रत्म इतना पतित हो 

जाता हैं कि बह महान तपस्वी अस्ुरराज बलि के धर्मोत्कष 
की भी सहन नहीं करता और उसे पाताल भिजवाता है; इसके 
बिपरीत ह्वितीय सप्तक के प्रारभिक मन्वन्तर में उक्त देवराज॑ 
इंद्र को उतारकर उसी असुरराज बल्लिको इन्द्र पद पर प्रतिष्ठित 
किया जाता है। अतः स्पष्ट हे कि दो षड़रों ( उत्सपिणी 


 देखिये--लोकनाद्वात्रिशिका' 
* देखिये काललोक प्रकाश ५६२-६४८ प्रष्ठ । 
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अवसपिणी ) में बिभक्त द्वादइशार कालचक्र काजो सम्बन्ध दो 
कुज्कर-सप्तकों से हैं वे दो मनु-सप्तकों या मन्वन्तर सप्तकों 
से भी है । सौभाग्यवश बेदिक परपरा में भी द्वादशार ऋत चक्र की 
कल्पना मिलती है, जिसको भी दो षढरों में विभक्त किया गया है *। 
परन्तु विचित्र बात यह है कि वहाँ पर प्रत्येक घडर का सम्बन्ध 
सात मनुओं या कुलकरों से न होकर एक सप्नचक्र' से है, जिसमें 
पढ़' “अपित! कहा जाता है। इस -सप्रचक्र! का सम्बन्ध सभवतः 
उन सात 'साकजना!” से है जिनसे से एक को 'एकज” तथा अन्यों 
को 'बहुज' माना गया है जो “विक्रतानि? कहे गये हैं। यह 'एकज! 
सांख्य का अहंकार है जो केवल एक मन को जन्म देता है और 
शेष छ; के अंतगेत मन तथा दो इन्द्रिय पचक है, जो अपने को 
एक से अधिक रूपों में व्यक्त करते हैं | अतः प्रत्येक इन्द्रिय-पंचक 
के साथ मन ओर अहकार को मिलाकर सभवतः 'सप्रचक्र' की 
कल्पना की गई, जिसमें सेन्द्रिय-पचक मन का 'षडरः अपिंत रह 
सकता है, यदि यह ठोक है तो समष्टिगत 'द्वादशार” काल चक्र के 
साथ ही व्यष्टिगत द्वादशार चक्र की ऋलपना भी रही प्रतीत होती 
है; इन दोनों कल्पनाओं को एक ही 'चक्र' की कल्पना के अन्तगत 
रख देना बिल्कुल स्वाभाविक ही था । इसलिये जहाँ १४ गुणस्थान 
आदि व्यष्टि की ओर संकेत करते हैं वहाँ १७ राजलोक समष्टि 
की ओर भी संकेत करते हैं; १४ कुलकरों ओर मन्वन्तरों में 
सम्भवतः मानव-समाज की समष्टि को ध्यान में रखा गया है, जिस 

में व्यष्टि और समष्टि दोनों ही रहती हैं । 

( ख ) विश्व-साहित्य में मन्वन्तर 
जैसा कि मन्वन्तर के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है, आदि 
_मानव या मानव-सामान्य के परिवत्तन (अथवा सनातन परि- 
# देखिये ऋ० वे० १, १६७, ११--१२। 
|| देखिये बही, १६७, १५ | 
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बर्तन) की कल्पना भारतीय वाडू,मय में बहुत प्राचान ओर 
व्यापक है । वस्तुतः इस कल्पना का श्रभाव इस देश तक ही 
सीमित नहीं । आदि मानव की कल्पना प्रत्येक देश में किसी 
न किसी रूप में विद्यमान है; परन्तु यह कल्पना जितनी विविध 
और सम्रृद्ध इस देश में हे, उतनी संभवतः अन्यत्र कहीं नहीं । 
विश्व का प्राचीनतम वाडन्सय सस्कृत में होने के कारण, इस 
कल्पना का उद्धव और विकास भी यहीं से देखा जा सकता दे | 


आदिमानव 


सर्व प्रथम हम आदम या ऐडम की क्रथा को ले सकते 
हैं। यह कथा हसें इस्लाम, यहूदी तथा ईसाई परंपरा में मिलती है, 
परन्तु यह कौन मानेगा कि यही कथा बेदिक वाडूसय में उस समय 
उपलब्ध थी जब उक्त परम्पराओं का जन्स भी ने हुआ था। ऑद््म 
कोई और नहीं वैदिक “आत्मन” ही है, जो उपनिषदों में प्रायः 
'पुरुषविध:', सृष्टि के आदि भें स्थित बतलाया जाता है। अंतः 
निरुक्त में सुरक्षित एक परम्परा के अनुसार आत्मन्‌! का अथ हीं 


[40० 


मनुष्य है । इस विषय में स्मरणीय बात यह है कि बेंदिक वाइसय 
में जहों यह आदि पुरुष पिण्डाए्ड या ऋरद्माण्ड के किसी सूक्ष्म 
आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता हे, बहा 
अन्यत्र बह भौतिकता का स्थूल कंल्ेवर लेकर पूरतया मानवीय 
रूप में सामने आता है। परन्तु; आत्मन्‌ के निम्नलिखित वर्णन 
पर बिचार करने से स्पष्ट हो जायेगा कि आदम-ऐंडम की कथा का 
स्रोत वैदिक वाडमय में ही हैः-- 


“पहले यह ( दृश्यमान हक अर ) आत्मन्‌ ही था, पुरुषरूप में। 
उसने अनुवीक्षण करके देखा तो अपने से अतिरिक्त किसी को 
भी न पाया । उसने पहले कह्दा-- अहमस्सि” ( मैं हूँ )। अतः बह 
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अहं-माम! हो गया" * * “वह डरा, अतएब एकाकी व्यक्ति हरता 
है * वह अकेला नही रम सब, इसीलिए एकाकी मनुष्य नहीं 
रमता । उसने दूसरे! की इच्छा की। वह इतना हो गया जैसे 
आलिगनबद्ध स्त्री-पुरुष | उसने इसको (अपने इस रूप को) टद्विविध 
गिराया--उससे पति ओर पत्नी हो गये' * *** उससे मनुष्य' ** * 
गौ बड़वा' **** गर्दभा एकशफा' *  * अजा"***-- 
ओर पिपीलिका'से लेकर सब कुछ उत्पन्न हुआ?” (ब्रहू० उ० ४, १-४) 


आत्मद्‌ के इस वर्णन में ओर आदम (ऐडम ) की कथा में 
कुछ अन्तर प्रतीत होगा; इसका प्रमुख कारण यह है कि आदम- 
कथा के विपरीत यहाँ पर अद्ठ तबाद का ग्रतिपादन दिया गया है, 
जिसके अनुसार आत्मन्‌ आधुनिक परत्रह्म या परमात्मा का समा- 
नाथेक है, जब कि सामी परम्परा में आत्मन्‌ (आदम-ऐडम ) का 
प्रयोग परवर्ती भारतीय परम्परा की भाँति व्यष्टि देह के देही के 
लिए ही हुआ है । परन्तु वेद में भी जब द्वतवादी दृष्टिकोण से 
बर्णन किया जाता है तो वह बाइबिल आदि के समान ही हो जाता 
है--वेद के अनुसार व्यष्टि-देह का देही आत्मा (उक्त परत्रह्म के 
अथे में ) के समान ( आत्मन्वत्‌ ) यक्ष है; बाइबिल कहती है कि 
“(४00 ७०७०५९१ 70870 70 ॥75 097 77486” परमात्मा ने मनु- 
ध्य को अपनी अतिकृति के रूप बनाया” यों उक्त अद्ोदवादी 
ज्रैदिक परस्परा की बहुत सी बातें भी बाइबिल की हे तवादी आदम- 
कथा में देखी जा सकती हैं-- १) वह अकेला नहीं रम सका'** 
उसने दूसरे की इच्छा की ( बेद ), “700 ४86 4,०0 (७०० 
840, 70 [8 ए60 2006 छा; ४06 शाक्षा 0प्रोत 06 ७076, 
4 ज्ञात 7:26 था 80 8899 7660 000 ४0 ( ॥000 ) ईश्चर 
ने कहा मनुष्य का एकाकी रहना अच्छा नहीं, में उसके लिए एक 
साथी उसमें ही बनाझँगा ( बा. बिल )। 
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(२) अत्मा में से द्वी ल्सकी पत्नी उत्पन्न हुई (वेद); #.पैथ्ा। 
880, “7एशा३ ॥8 प्रठज्ञ 9 0008 रण पए 00098, 77 र्प 468 
77ए ]68/, 806 88! 06 ०७.९९ प070480, 06९६:६७ 308 95 
$87७॥ 00४ 0 7780 ( बाइबिल ) ऐडम ने कहा--वह भेरी ही 


अस्थि मांस है; अतः उसका नाम मानवी होगा, क्‍योंकि म' नव में 
से निकली है ।” 


(३ ) उससे पिपीलिका से लेकर सारे प्राणी उत्पन्न हुए (वेद) 
५070 087) ०७९१ 8 ज्ञा68 प्रधा6 ्िए8७ 0€08ए७४ 8॥8 
ज़88 ४06 7000767 0 &)| ॥एए९ पेडम ने अपनी पत्नी का नाम 
'ईव' रक्‍्खा, क्‍योंकि वह सब प्राणियों की माता है” (चाइबिल) 


बाइबिल के प्रथम अध्याय में ईश्वर का नाम इलो5हीम है. 
अतः इस अध्याय की आदम-कथा इसोडद्दीमवादी (/॥0)॥778॥05) 
है । इलो5द्दीमवाद के मूल में जाने का प्रयत्न किया जय तो इम फिर 
लक्त आत्मन! के नाम पर पहुंच जाते हँ--इलो5हदीम वस्तुतः इल, 
अल, इलु, (जो बेदिक इला की धातु से निकले हैं) आदि के 
सामी निपात के साथ अहम! के मिलने से बना हैं और इसो 
इलो5हीम से इस्ताम का अल्लाह” भी निकला है। इस प्रसंग में 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि अवेस्ता का इश्वर ( अहुरमज्द ) 
भी अपने बीस नामों में से पहला नाम 'अहमि' बतलाता ह और 
अन्तिम नाम को अह्वियद्‌ अक्षि ( अस्मि यद्‌ अस्मि ) कहता हे । 
मूसा का ईश्वर भी अपने को 'एड्ा ह अशेर एल ह' कहता है, जो 
विशेषज्ञों के अनुसार 'अस्मि यद्‌ अस्मि! का ही अक्तरशः अनुवाद 
है । इस इलो5हीमबादी वर्रन में स्त्री-पुरुष (0948 8706 9009॥8) 
की सृष्टि वैसी ही है, जैसी आत्मन्‌ के वर्णात से पति-पत्नी का 
द्विधाकरण, और बाइबिल्ञ फा *' ४७ एफ व्यप क्रणएएए 
( फल्लो फूलो ओर अनेक बनों ) जेदिक साहित्य के अत्यन्त प्रच- 


[ श्य८ ] कामायनी-सोन्दर्ये 





लित वाक्य 'एको5हूं बहुस्याम! का रूपान्तर मालूम पढ़ता है । इसी 
प्रकार बाइबिल का इलो5हीमवादी सृष्टि-वरन्* ऋग्वेद में वर्णित 
सृष्टि की पूर्णावस्था के अनुकूल ही प्रतीत होता है; -- 


न मृत्युरासीदसत न तहिं न राज्या अह् श्यसीत्‌ प्रकेत: 
आनीदवातं स्वधया वदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर; कि चतास | 
तम आसीत्‌ तमसा गूदृहमग्रे>प्रकेतं सलिलं सर्गसा इदम्‌॥ 


उस सम न म्॒त्यु था, न अमृत; न रात्रि से दिन प्रथक था 
( वह ) उस समय अपनी शक्ति से ( स्वधया ) एकाकी था; उसके 
अतिरिक्त और कुछ न था | अंधकार अंधकार से आवृत था, यह 
सब (हृश्यमान जगतं) सल्नित्ञ रूप में था। 


आदम के पतन का आधार भी गेदिक आत्मन्‌' के वर्णन 
में विद्यगान है । उक्त वर्शन में आत्मन्‌ अपना ट्विघापतन (द्विधा 
अपातयत ) करता हे ओर फलतः पति ओर पत्नी हो जाता है। 
आश्रय नहीं कि इस रूपक के पति-पत्नी में 'पत (गिरना ) 
धातु से निष्पन्न होने का सकेत करके पतन का रूपक खड़ा किया 
गया हो । दाशेनिक दृष्टि से जैसा कि सांख्य में है, अहं-नाम आत्मा 
के द्विधा पतन का अभिप्राय यही है कि अहकार से एक ओर तो 
दश इंद्वियों सहित मन की चेतन सृष्टि होती है और दूसरी ओर 
पद्नतस्मात्रा तथा पत्नमभूतों के रूप प्रकृति ( जिसको माया, वाक्‌, 

क# 70 ६06 ्रिद्दाए। जछ७ जाए।0फ 0 धगते ए00 
काते वैबालेट7698 फ़छ प०ण0 (6 4806 ० (6 866७, 0 
6 जिएाशं; एण (0प पा0ए७वें प०० ४76 408 ० ४४6 
ज़कां88,,.,.....07व0 ६76 (०6 ताराव8त ६06 ॥900 #00 ६४० 
हे: 0688, शत ७०१ ०७॥॥७१ ॥2४६४ 048ए ४76 तेब्बलैटा685 
96 ५०॥॥ ९276, ( 8006 ) 
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शक्ति आदि भी कहा जाता है ) की जड़ सृष्टि होती हे। सेन्द्रिय 
मन दी बाइबिल के रूपक मे ' बुद्धि-वृक्ष ' है, जिसके फल खाकर 
आत्मन्‌ ( आदम ) का पतन अवश्यंभावी है। सांख्यदशेन 
में उक्त द्विधा पतन का मूल कारण है 'महत' ओर वेद में इसी 
महत्‌ को देवों का 'असुरत्व” कहा गया है; असु॒रत्व तो देवों के 
पतन का कारण होता ही है । वेद्क साहित्य के रूपकों में इस 
असुरत्य को प्रायः अहि' (सपे) से व्यक्त किया गया है, जो अवेरता 
में 'अज्हि! तथा बाइविल में 'बुद्धि-वृत्त' के मूल में लिपटा हुआ 
सर्प होकर आदम ( आत्मस्‌ ) के पतन का कारण बनता हे। 
असुरत्वरूप इस महत्‌ का मूल स्रोत है प्रकृति या माया जिसकी 
प्रायः सखी रूप में कल्पता कौ जाती है । इसी ख्रीसे प्थक ओर 
असक्त रहने से निगु णत्रह्म को तथा उससे सयुक्त ओर ससक्त 
होने से सगुणन्रह्म को अथवेवेद में ऋमशः त्रह्मचारी तथा ब्रात्य 
( पतित ) कहा गया है । माया भेद सूक्त में इसी माया या प्रकृति 
के संसगे से पतनोन्मुख आत्मन! को पतद्ग कहा गया है। इस 
प्रकार आत्मा के पतन का रूपक चैंदिक साहित्य में बहुत व्यापक 
प्रतीत होता है । 

ऐडम के पतन की कथा ७इबिल की उस परम्परा के अनुस'र 
है जिसे यहोबावादी कहा जात(है, क्योंकि इस परम्परा में ईश्वर 
का नाम 'यहोबा' दिया गया है । लोकमान्य तिलक के अनसार 
यहोबा ( था जेहोदा ) शब्द वेद से थी आया है। उत्तका कहना 
है कि--/४०॥०ए४ 48 पा१0पर०७६ीए ४09 80708 ज़0/0 88 
६99० (79॥089%80 ए&7ए8 ***** पृफ७ ऋणावे॑ एम्केए 
( 2, धद्ढप ), | कए७, + एव 8700 ६06 शिग्ण्रारठ 0शा। 
प्राण, पक्रपएक्ंत 00०॥: 86876:8) ग008 77 ६06 3:727808, 
बात धएब४४०7७॥ तं0रंए०8४ फिशए #िणा। 6 - 700 ए०-(० 
8880७0, 07 (0 वैशर6 वृणबंतए 4॥8 रा8॥870प 9080 8॥]8 


[ ३६० ] कामायनी-सोन्दय 





प8 096 $06 छह 788 776008 फ&087 ( 'र80, । ]9 ) 
० इशथाह्ुए ( रा 7 9) शा +6 80]90078 
क्ाए9 ( 00 4]], 8. रए ४१]], 8 ) 70878 (9768४, 
' ४7ए6 ॥0 प3 88086 78 8००॥690 7 (06 ि2ए7०९०६ ६० 
35079 ( ६४, 2. 75,  ) ४० 887० ( ५, 7॥ -9 ) 
काउत ६0 कणवा& ( है ए. शत, 8-24 ) 70 8 7680॥8४४ 
0 एर/ए2 पिना।७/ (ृषठकांगठाड,. 4 क्राकए तगोए ०४० 
शिक्षा अधाएशा।ओ 076 8678706 (0ए, & 0, 8 ) [8 
पढलते का प 6 ४6680ए6 (/886 870 4000 ॥8 0678 
9९07:88860 ४४ (0 ४४४ए७ ” टाइम टाइलर भी अपन पुस्तक 
१९॥९7००७ 5980678 ०४३6७ ४०४८३ में 'यहोबा' की उत्पत्ति 
भारत से ही मानते है, यद्यपि उनके अनुसार वह शब्द बेदिक 
द्यो: का रूपान्तर है । 

अस्तु, आत्मन्‌ के समान ही वेद में आदि पुरुष को ब्रह्म, 
प्राण, क, यम आदि नामों से भी पुकारा गया है। इनमें से क 
आज भी कोल जाति का उपश्यदेव होकर उसका नामकरण कर 
रहा हे; ब्रह्म अब्रह्म या इत्राहीम होकर सामी परम्परा में विद्यमान 
है, प्राण एवं क एक समस्त पद होकर एक चीनी आदि पुरुष प! 
अन कु का तथा केवल प्राण तिब्बत के 'पान” धर्म का नामकरण 
कर रहे हैं। यम वेद में आदि पुरुष, आदि मार्ग-दरशंक तथा पितरों 
का राजा है। अवेस्ता में यह प्रथम राजा है जो अहुरमज्द की 
सारी प्रजा को रक्षा करता है । जापान में जिम्मो या यम्मी आदि 
पुरुष ओर आदि राजा है, जिसके नाम पर ही जापान के मूल- 
द्वीप का नाम 'यमतो” पड़ा बताया जाता है । यह एक विचित्र बात 
है कि यही यम पुराणों में मृत्यु का भयकर देवता है ओर नार्थ में 
एक आदि दानंच है जिसके विभिन्न अंगों से उसी प्रकार सृष्टि- 
रचना होती है, जिस प्रकार ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में पुरुष से | 
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इसी पकार का विचित्र परिवर्तन रामायण में उल्लिखित लझ्ढा से 
पाताल आने वाले दानव सालकटकट में मिलता है जो मैक्सिको 
में श्वेत साल कठल के नाम से विख्यात, श्वेतरग, लम्बी दाढ़ी 
तथा काले बालों को धारण किये हुये विदेशी पुरुष है और उस 
देश में सवश्रथम कृषि-कर्म, धातु-पयोग तथा शाप्षन-प्रणाल्ी 
सिखाने बाला “यिम॒ पुरिस ( यम पुरुष ) है। 
आदम-कथा का विश्लेषण करते हुये हम देख चुके हैं कि 
आदि-पुरुष की इस कथा में एक आध्यात्मिक रूपक है। इसी प्रकार 
के रूपक, खोज करने पर आदि-पुरुष के अन्य नामों के पीछे भी 
मित्ष सकते हैं । ब्रह्म, प्राण ओर क तो उस “सत' के सर्वेमान्य 
नाम हैं ही जो व्यष्टि अथवा समष्टि का आत्मन्‌ है, यम शब्द का 
प्रयोग भी उसी 'सतः के लिये हुआ है ( श० ब्रा० १४, ६, ६, २२, 
ऋ० १, १६४, ४६ ) इस सत्‌ या आत्मन्‌ के, व्यावहारिक दृष्टि 
से, दो रूप हैं“-पर ओर अपर, जिनको क्रमशः निगुण ओर 
सगुण भी कहा जाता है। इनमें से पहला सूच्रम तथा दूसरा स्थूल 
होने से एक को अग्वित (जो फूला हुआ न हो ) तथा दूसरे को 
खित ( फूला हुआ ) कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार इनमें 
प्रथम का रूप नहीं देखा जा सकता, उसका तो केवल शब्द या स्व॒र 
ही सुनाई पड़ता है। जेन्द-सत मे आत्मा के खित रूप पर जोर 
देते हुये भी अश्वित के स्वर सुनने को नहीं भुलञाया गया। संभवत: 
इसीलिये पारसी धमम-संस्थापक जहा 'श्वित' आत्मा की व्याबहारि- 
क॒ता को ध्यान में रखकर अपने को 'श्वितात्मा' कहता है, वहाँ वह 
अश्वितः के स्वर सुनने को ध्यान में रखकर अपने को स्वरश्रोतृ 
भी कहता है। यही 'श्रितात्मा स्वस्श्रोत! कालान्तर में स्पीतमाज़र- 
थुष्ट हो जाता है । आत्मा का “ख्वित! रूप एक दृष्टि से उसी से 
उत्पन्न है; अतः वाइबिल में आदम (आत्मन्‌, का पुत्र सेथ (श्वित) 
कहा गया है ( 3-00 १670 780 & #_षा076१0 &एतें ऐैपंए४ए 


| ३६२ ] कामायनी-सोन्द्य 


अकाल बकलननननपनननम्क 


न+...._ 


धावे 0680 & 807 7॥ |8 0ज्ञ7 ]0:267688, ६७७ ॥॥8 70806 
५700 ००)|8१ ४3 7०7/6 5७00)) बेद में '्वितः को एक रूपक में श्येन 
भी कहा गया, जो अश्वितः ( निगु ण॒ आत्मा ) के तेज रूप अम्नि 
को स्थूल जगत में लाता है, यही वेदिक रूपक चीन में एक विशाल 
कथा का रूप धारण कर लेता है जिसमें श्विएन ( श्येन ) एक राजा 
तथा स-प्रथम 'अपि खष्टा? है जो एक पक्षी के अप्रि-सूजन का 
अनुकरण करके अग्नि उत्न्न करता है! यही श्रिएन उसे देश को 
सीन या चीन नाम प्रदान करता है। 

आत्मन्‌ का विभाजन दूसरी एक दृष्टि से भी किया गया है । 
इसके अनुसार आत्मन्‌ के दो रूप हैं-(१) आन अथवों आ, 
(२) मच्‌ अथवा त्मन्‌ । इनमें से 'आत्‌! को आ उपसगे तथा अतः 
धातु से निष्पन्न कर उसके द्वारा आत्मन्‌ के हृदय-पक्त का ग्रहण 
किया गया, तो 'मन! के द्वारा मनन या बुद्धि-पक्त का भ्रहण किया 
गया | आगम की भॉति ही बेद में भी हृदय-पक्त का अतीक चन्द्र, 
आकाश, जल, श्रद्धा आदि थे ओर बुद्धि-पत्त के प्रतीक सूये, प्रथ्वी, 
इडा इत्यादि | इसी आत्‌ या आ से ही आयु शब्द निऋरला जो बेद 
में एक आदि-पुरुष है औओछागे चल कर चन्द्रवशी आयकबों का 
पूषेज बन जाता है | यहीं आयु संभवतः सामी परम्परा में 'यूह' या 
ज्यू” बन जाता हैं, जिसके अनुसार यहूदी-जाति का नाम पड़ता है। 
सामी परपरा में आयु-संबन्धी चन्द्र की महत्ता इस प्रकार सहज 
ही में समझी जा सकती है । आत्‌ था आ से जिस प्रकार आयु 
बना उसी प्रकार 'मन! से सनु शब्द बन गया जो आयु की भाँति 
ही आदि “पुरुष' तथा आदि राजाहे ओर जिसका संबंध भारतीय परंपरा 
में एक जलप्लावन से है। सामी परंपरा में यही मनुः नुः या नुह 
हो जाते हैं जो मनु की भाँति मिश्र में भी मेनस या मन्‌ आदि 
राजा हैं । इसी मनु शब्द को हम अश्रेजी 7४७० जमेन एाध्याा, 
तथा लेदिन 7४8॥” सें देख सकते हैं । भारत में एक मनु ऋषि मी 
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हैं, जो संभवत: चीनी तथा सामी परंपरा में माओशेंस तथा मोसेस 
या मूसा होगये हैं । इस प्रसंग में धणन देने की बात यह है कि 
मानव धमशास्त्र के प्रणेता तथा वैदिक ऋषि मनु की भाँति माओं- 
शिञ्रस तथा मोसेस भी नैतिकता, आस्तिकता तथा व्यवस्था के 
संदेश देने वाले एक नियामक हैं । 


एक अन्य दृष्ठि से आत्मन्‌ में दो तत्त्व हैं--एक सत्‌ और 
दूसरा असत्त। वेदों में इनके नाम क्रमशः बस्चु तथा आगः भी हैं; 
भवेस्ता में इन दोनों के साथ 'मनो? शब्द और जुड़ जाता हैं 
जिसके फल स्वरूप वे क्रमश: वसो-मनो तथा अकम-मनो हो जाते 
हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है कि.असत्‌ का नियमन या 
संयमन हो इसीलिये आत्मा के सयमन करने वाले पक्त को “यम! 
कहा गया, जो, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विभिन्न देशों में 
आदि राजा या आदि पुरुष का नाम है। बेद मे असुः शब्द का अरे 
प्राण है, परन्तु नाव मे उसका अथ देवता है। इसी असुः शब्द 
में २? प्रत्यय के लगने से नारे मे शब्द का बहुबचन हो जाता है 
ओर भारत में उसी ग्रत्यय के लगने से चह 'महानदेव” बन जाता 
है | यही असुर शब्द महत्‌ के साथ मिलकर अबेस्ता में अहुर- 
मज्द होकर परमात्मा का नाम बन जाता है ओर असीरिया में 
“अस्सुर' होकर देश, जाति तथा देव का नाम करण करता है। यही 
असुर प्राचीन इटली की ओोस्कन जाति का आदि-पुरुष “ओस' है। 
इस प्रकार विभिन्न आदि-पुरुष की कथा के मूल में कोई न कोई 
आध्यात्मिक तत्त्व हे ओर खोज करने पर उसका शुद्ध तथा मूल- 
रूप वैदिक साहित्य में मिल्ष जाने की सभावना हे । 

आदि-पुरुष की भाँति ही उसकी पत्नी के नामों का अध्ययन 
भी उनका संस्कृत मूलक होना सिद्ध करता है। सस्कृत साद्दित्य सें 
आदि-पुरुष की पत्नो का नाम ई, इडा, सवा, सरस्वती आदि हैँ। 
इनमें से ई या इडा संभवतः बाइबिल की ईव है, इडा विश्वचज 
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की पत्नी और सभी जीवों की माता है. (तै० ब्रा० ३, १२, 8, ५: तो 
ईंव भी “70067 ० 8) ।ए7॥९” है । बेदिक सवा का ही रूपा- 
न्तर संभवतः हृव्वा या होआ है जो इस्लामी परपर। में आदम की 
पत्नी का नाम है | सरस्वती भारत में ब्रह्मा की पत्नी है, तो बाइबिल 
में आत्रह्म की पल्नी का नाम 'सरह” या सारा है। पुराणों में बाणी 
भी ब्रह्मा या प्रजापति की पत्नी का नाम है ओर यही शब्द प्राचीन 


असीरिया में इया-बीना (इडा बाणी) आदसु (आत्मन्‌) की पत्नी 
का नाम है । 


बैद्कि वाडमय की आत्मन-कथा इस प्रकार विश्व में विभिन्न रूपों 
फेली । इस कथा का आधार, जैसा ऊपर कहा गया है, व्यष्टि और 
समष्टि के चेतन्य पर अवलम्बित है। वेद के अनुसार इसके पांच 
स्तर हैं जिनको क्रमशः अन्न, प्राण, मन, विज्ञान तथा आनन्द 
कोश कहां जाता है इन्हीं पांच अवस्थाओं में आत्मा अ्रद्गैत से 
हत तथा है त से नानात्व रूप अहण करता है। ऊपर उद्धृत 
आत्मा के वर्णन में, इन पॉचों अवस्थाओं को निम्नलिखित ढंग 
से व्यक्त किया गया है:-- 


(१) आत्मा--अकेला ही। 
(२) अहं नाम--हो त ज्ञान । 
(३) भआालिड्ञन-बद्ध खी-पुरुष सा | 
(४) पति-पत्नी रुप होत। 
(४ ) नानारूप--प्रजां । 


इन्हीं में से प्रथम को वेद में कबि भी कट्दा गया है। यही 
'कबि' कभी जावा में आदि पुरुष मानां गया जिस पर वहाँ की 
भाषा तथा लिपि का नाम भी कवि! रक्‍्खा गया, जिस प्रकार 
भारश्ष बे को लिपि का नाम आझी हुआ | पहों पर बौद्ध-परपरा 
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पहुंचने पर इसी आदि-पुरुष को 'श्रद्धय' कहा गया और उसकी संतति 
के निश्नलिखित ढंग से दिखलाया गया जो आत्मा की उक्त पाँच 
अवस्थाओं से पूर्णतया साहश्य रखता है:- 


(१) अद्ृय 
(२) अद्वय-ज्ञान 
(३) द्विरूप 
(४) भर्तार बुद्ध 
(४ ) शाक्यमुति 


ऐसा ही परिवत्तेन अरब मे भी हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ 
सी अद्वयसत्ता का वेदिक प्रतीक 'कवि? है, जो आज भी 'कावा' के 
रूप में पूजित है । परन्तु ईश्वर के नानात्य का इस्ज्जाम मे कुछ भी 
स्थान न होने से, शाक्यमुनि बुद्ध अरबी में 'बुत' ( मूर्ति ) होकर 
मुसलमानों के लिये असह्य खवं गह्म बस्तु हो गमा है | 


भारतीय दर्शन ने, इस प्रकार, तथाऊृबित आदि पुरुष की 
कथा पर तो प्रभाव डाला ही, परन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे 
स्पषतया भारतीय सैद्धांतिक प्रभाव भी प्रकद हो रशा है। एक नेदिक 
परम्परा के अनुसार आत्मा का स्थूलतम रूप मनुष्य के श्रम से व्यक्त 
होता है, इसी श्रम का सूक्ष्मतररूप शची तथा सूक््मतम रुप शम 
है। इसी श्रम शब्द को लेकर जब बेदिक श्रमवाद ने आश्रम-वयव- 
था बनाई और जेन तथा बौद्ध-शासन ने अमणवाद को जन्म दिया, 
तो श्रम शब्द तप तथा पूजा का पर्योयवाची हो गया। अतः जब 
बोद्ध-घम ने अरब में जाकर बुद्ध ( अ० बुत ) की पूजा का प्रचलन 
किया, तो श्रम शब्द भी अपनी समस्त पवित्रता एवं धार्मिकता को 
लेकर पहुंचा । कालान्तर में नये घमम ने बुद्ध-मूर्तियों (बु्तों) को तो 
तोड़ डाला परन्तु, श्रम शब्द फिर भी स्‍लम होकर सलाम तथा 
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इस्लाम का जन्सदाता बना ओर श्रम का सूक््मतम (मानसिक) रुप 'शम! 
नाम से फिर एक आदि-पुरुंष बन बेठा, जिससे 'शामी' संस्कृति 
की नींव पड़ी । आज शांमी परम्परा में इस कथः के अथे को मली- 
भांति नहीं समझा जा रहा है । परन्तु वेदिक परम्परा बतलाती है 
कि श्रम की साथेकता इसी में हे कि वह शम रुप में चदल जाय। 
श्रम को शम बनाकर कम करने वाला ह्वी, धम्मपद्‌ के अनुसार, 
श्रमण है ओर इस्लाम में भी यही बात है। श्रम की महत्ता को लेकर 
बीर शैष मत भी चला जो संभवत: अरब भी पहुंचा; बहुत संभव 
है कि बाइबिल आदि में उल्लिखित 'वीर शैव” नामक स्थान को इसी 
से नाम मिला हो । कुछ लोगों का कहना है कि मक्का की मस्जिद 
में रक्खा पवित्र पत्थर इसी मत का प्रतीक शिवलिंग है जो अद्दौ त 
ईश्वरीय सत्ता का अतीक होने के कारण इस्लाम ने भी प्रारम्भ में 
अंगीकार किया, परन्तु बुद्ध भूतियां (बुत) अनेकता तथा मनुष्यपूज्ञा 
की प्रतिपादक होने से नष्ट कर दी गईं । कुरान में उल्लिखित 'शेब' 
जाति सस्मवतः यही बीरशेबों की जाति हो । 


एकेश्वरवाद के भी दो पक्ष हो सकते हें--एक हृदय-प्रधान, 
दूसरा मस्तिष्क प्रधान । दूसरे शब्दों में, एक प्रेमाश्रयी है, तो दूसरा 
ज्ञानाश्रयी, एक सरस हे, तो दूसरा, शुष्क । ऐसा ग्रतीत होता है कि 
शामियों में भी ये दोनों परम्परायें थी । ओल्ड टेस्टामेन्ट के अनु- 
सार अन्राह्ष के दो पुत्र थे-- एक विवाहिता ख्री से, दूसरा दासी से | 
एक का नाम था इसाक ओर दुसरे का इस्माइल। यदि संस्कृत 
प्रस््परा में यह बात होती, तो कहा जाता कि ब्रह्मा के दो पुत्र थे 
एक (महादेव) और दूसरा समर (काम)। संस्कृत परम्परा में हम जानते 
हैं कि इश तथा समर क्रमशः शुष्कज्ञान तथा सरस वासना के 
प्रतीक हैं । शामी परम्परा में इशाक ने इस्राइल तथा उसके द्वारा 
यहूदीवश को जन्म दिया, जो शुष्क ज्ञान-प्रधान एकेश्वरवाद 
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को ग्रहण करता है और जिसका ईश्वर यहोबा वैदिक यह का 
रूपान्तर है ओर प्रायः शुष्क अप्नि के रूप में ही अकट होता है। 
इस्माइल इसके विपरीत उन अरबों को जन्म देता जो मुहम्मद 
साइब से पूर्ण बासना में बुरी तरह फंसे हुये थे ओर जो मुहम्मद 
साहब के बाद भी वासना को 'इश्क मजाज़ी” तथा 'इश्कहकीकीः 
का रूप देकर सूफी कहलाने लगे । यद्यपि स्वय सूफी के शाब्दिक 
अथ में बासना की कोई पृद नहीं दिखलाई पड़ती, परन्तु सूफी 
जिस 'शब्द' से बना है वह प्रीस में 80005 होने से प्थे भारत 
में अनादि निधन ब्रह्म” का वाचक रह चुका था ओर तांज़िक 
परम्परा में पद्न मकारों के ससे में आ चुका था। अतएव इस्मा- 
इल की वश-परम्परा के ,लिये यह पूर्णतया उपयु क् माध्यम हों 
सकता था । परन्तु, ऐसा लगता है कि इस्माइल परम्परा ने जिम 
प्रकार आयु! को अपना कर यहूदी नाम ग्रहण किया और कुछ को कुछ 
'सरसता' को अपनाया, उसी प्रकार इस्माइल की परम्परा ने भी 
श्रमबाद को अपनाकर तथा इस्माइल ग्रहण करके कुछ शुष्कना को 
अपनाया । 


एकेश्वरवाद की एक परम्परा ने यज्ञ-प्रधान धम को भी प्रति- 
छित किया जो एशिया के कई भागों में फेला । बेदिक सहिताश्रों 
में अग्रिहोत्र यज्ञ केवल पिण्डाण्ड तथा त्रह्मग्ड मे निरन्दर होने 
वाले यज्ञ काप्रतीकमात्र था--जिस प्रकार पिण्डाण्ड में आत्मा 
तथा ब्रह्माण्ड में परसात्मा भीतिक-अग्नि, दशनाप्नि तथा ज्ञानाप्नि 
के रूप में नाना प्रकार की आहुतियों अहण करता है, उसी प्रकार 
उन दोनों का प्रतीक भोतिक अग्नि बेदी पर विभिन्न प्रकार की आहु- 
तियाँ अरहण करता,है । समाजशास्त्र को दृष्टि से, समाज की श्रम- 
शक्ति ही अ्प्नि है, जिस . परोपकार, सेवा, सामग्री-लसजन आदि 
काये के रूप में अनेक यज्ञ,होते रहते हैं, इन यज्ञों में से पंचमहा- 
यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिये कतेव्यस्वरूप थे। यही यज्ञ अवेस्ता में 


! शध्द ] कामायनी-सोन्द्य 
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'यश्नः होकर सोम, अथ्ेन, इषि, होता, आहुति, मन्त्र, त्रित, 
ऋत्विज, छन्‍्द आदि बेदिक शब्दों को लेता हुआ ईरान में पहुँचा 
ओर अन्ततोगत्वा वहाँ अप्नमि पूजा मात्र में बदलकर रह गया। 
यहूदी मत में भी यहो यज्ञ पहुंचा, परन्तु वहों इसका रूप बदल 
गया, वहाँ अप्मि में पशुओं की भी बलि दी जाने लगी। उदाहर- 
णाथे, ओल्ड टेस्टामेन्ट में ईश्वर ने मूस से इस प्रकार कहा-- 

' ()0 88७ ० फिद्वाकीा 07 करधा। 77076 प्र000 पा6 
कद 305] 6 8407"06 ४67600 ए 0प्रता/ ऐश? क्ाते 
(6 (6806 080॥778, ६07 8669 8णवे ऐज86 050१ ए थी 
[/980९७४ ज्र|6७४ 4 #€००७ते ग्राए 78706, 4 ज्ञा।। 3076 प्रा0 
0068 हपवे 3 जी 0]058 406७ फिर 3002 ० (ए०7०७४88 
में लिखा हे ४ 000 ५४०४) >प्रातिर्ते &8 8]087? प्रत00 $06 
++0706, ॥70ते १00९ 0 €ए०७ए ०९६7 0688४ कषार्त 0६ 6९ए०ए७ए 
९8४ 0०09७] 4णव जीं००९१ 9प्र णीएणाएुड 0 प्र ६87, 
होमर को पढ़ने से पता चलता है कि प्राचीन ग्रीस में भी यक्षों में 
अश्व, वृषभ आदि की बलि दी जाती थी | इसी यहूदी या श्रीक 
परंपरा + संपके में आकर ही सभवतः परवर्ती काल में हमारे देश 
के यज्ञों में भी पशुबलि को स्थान मिला, जिसके साथ ही बेदिक 
धरम को वेदबाद' का रूप मिल्रा ओर जिसके फलम्बरूप महावीर 
तथा बुद्ध ने, श्रमणवाद के रूप मे, पुनः एक प्रकार के श्रमबाद को 
स्थापित करने का ग्रयक्ष किया परन्तु इस्लामी परंपरा में आकर 
यज्ञ का वह रूप भी न रह गया जो यहूदी परंपरा में था--अब 
अग्नि से उसका सबन्व पृणतया जाता रहा ओर केवल पशुबलि 
ही रह गई। 

इसी प्रकार खोज करने से एशिया की ऋई आध्यात्मिक संस्कृतियों 
पर भारतीयता का प्रभाव बतलान वाले शब्दों का पता लगाया जां 
सकता है। अथवेवबेद के प्राण रक्त से जिस आण-अह्म की उपासना 





अजीक्‍क, 
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का उल्लेख मिलता है, उसका आगे चलऊर तिब्बत, चीन, भूटान 
आदि में पर्याप्त प्रचार हुआ जान पड़ता है, क्योंकि, जैसा कि 
कहा जा चुका है, इन देशों का प्राचीन पा'न-धर्म प्राणोपासना 
को लेकर ही चला और अन्त में प्राणायाम पर आश्रिन तत्रवाद 
को लाया । इस तत्रवाद का प्रचार आगे चलकर भारत के कई 
सम्प्रदायों में हुआ, जिन्होंने उसको भिन्न भिन्न रूणें में अपनाया। 
भारतवषे का शब्द-अह्यवाद संभवतः सिकंद्रिया होकर ईसा से 
शताब्दियों पूष भ्रीस पहुँच गया था ओर इसी शब्दत्रह्मबाद ने 
पग्रीस दर्शन को '80070०» शब्द दिया जो 'शब्द' का ही रूपांतर- 
मात्र है। इसी 5०00०४ से आगे चलकर इस्लाम ने सुफीमत 
निकाला जो पुन. भारतवर्ष में जाकर वहों के वेदान्त तथा त्क्मवाद्‌ 
से समृद्ध हुआ। यह सूफीमत मुहम्मद साहब के मत से उसी 
प्रकार भिन्न है जिस प्रकार शब्दब्ह्मवाद वेदान्ती त्रह्मवाद से 
आर यह ध्यान देने की बात है कि मुहम्मद साहब ने अपने 
धर्म को 'आनज्रह्म! ( ०००7७7 ) का धर्म कहा है । इससे मेरा 
यह अभिप्राय नहीं कि कुरान का मत वेदान्त का ही रुपांतर है, 
परन्तु इसमे कोई सदेह नहीं कि इस्लामी एकेश्वरबाद वेदान्ती 
ब्रह्मवाद के पूर्व-स्रोत से प्रेरित हुआ माना जा सकता है। इस 
विषय में एक ध्यान देने की बात यह है कि जब आठवीं शताब्दी 
में अब्ाह्म के धर्म (इस्लाम) की विजयपताका फहराती हुईं शीघ्रता 


के साथ भारत को आ रही थी, तो भारत ने भी शंकर के त्रह्मबाद 
द्वारा ही उसवा सामना करने की तैय्यारी की । 


(ग) आदि मानव का रुपातर 


ऊपर यह स्थापना की जा चुकी है कि मनुष्य की आत्मा द्व 
आदि मानव है ओर जेसा कि पूबे ही कहा जा चुका है, वही आदि 
कृधि भी है । चेतन्य आत्मा विभिन्न जड़ 'मोहरों! को लगाकर उसी 


|... 
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प्रकार नानांत्व ग्रहण करता हे जिस प्रकार रामलीला में काम करने 
वाला पुरुष विभिन्न 'मोहरे! लगाकर रावण, हनुमान, ताड़का, 
जठायु आदि बन जाता है। चेतन्य आत्मा का यह रूपान्तर दो 
प्रकार का है--एक तो वह जिसमें चेतन्य जड़ 'मोहरे! (देह) के 
सपके में आकर रोगी, भोगी ओर योगी; पुत्र, पिता ओर पितामह: 
मित्र, शत्र ओर उद्सीन: प्रजा, राजपुरुष ओर राजा आदि के 
रूपान्तर एक ही भावन-काल ( जड़-चेतन के एक सपके-काल ) में 
प्रतिक्षण करता रहता है; और दूसरा वह जिसमें वह अपने निज 
के रूपांवरों द्वारा समष्टिगत 'मोहरे? को प्रभावित और परिवर्तित 
करने में समथ होता है पहला व्याष्रगत आत्सा के सनातन इति- 
हास” मे समाविष्ट है, तों दूसरा सम्ष्टिगत आत्मा के विकासात्मक 
इतिहास का सूजन करना है । पहले में, आदि मानव की व्यष्टिगत 
लीला है, तों दूसरे मे उसकी समष्टिगत अभिव्यक्ति का विकास | 


विश्व के महाऋव्यों मे आदि-सानव या मानव-सामान्य के 

इस द्विविध रूपांतर का समावेश भली भाँति हुआ हैं। महाभारत 
कार” ने इस द्विविध रूपांवर को 'नर' और “नारायण” नाम से 
याद किया है, जिनके प्रतीक-स्वरूप अजु न एवं कृष्ण जो लीक्ा 
दिखाते हैं वह ऐतिहासिक कथा होने के साथ ही एक आध्यात्मिक 
रूपक भी बन गई है । नर ओर नारायण की जो द्विविध शक्ति 
नारी तथा नारायणी कही' गई है, वही ऋष्णा (नारायणी) द्रोपदी 
के रुप में प्रकट हो रही है। इसी प्रकार ऋग्वेद में उल्लिखित 
रामायणी शक्ति के मूल प्रेरक नारायण 'राम!| नर ( लक्षमण ) के 


# नारायणां नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

नत्या सरस्वतीं देवी ततो जयमुदीरयेत ४ 
भारतीय समाज शाख, अंतिम अध्याय | 
) देखिये ऊपर प्रृ० १६२-१६३, 
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साथ वाल्मीकि के महाकाव्य के नायक बनते हैं। पुराणों की मॉँनि 
रघुवंश में, इसी आदि सानव या मानव-सासान्य के रुपान्तर की 
कथा एक वंश-परम्परा के रूपक में दिखाई गई ह। फारिस में संभवतः 
इसी के अलुकरण पर फिरदोसी के शाहनामा की सृष्टि हुई और 
सूक्ष्म अन्वेषण से होमर एवं बर्जिल की कृतियों में रामायणादि के 
समान इसी सानव-सामान्य या आदि मानव के रुपरांतरों की कथा 
के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न मिल् सकते हैं । 


बस्‍्तुत: पुराण--कथायें ( ७9४४8 ) या अद्ध॑ पुराण- 
कथाएं जिनका आश्रय लेकर उपयुक्त सभी श्रन्थ रचे गये है! 
रहस्यवाद को सर्वोत्कृष्ट भाषा हैं, यही संवेश्रष्ठ प्रतीक हैं 
जिनके द्वारा मनुष्य-जांति मानव-सामान्य के आध्यात्मिक रहस्य! 
को व्यक्त करती रही है। यही कारण हे कि जब जब मानव 
सामान्य या आदि मानव के रहस्यमय रूणंतरों को व्यक्त करने 
-का प्रयत्न किया गया, तब तब ऐसी ही पुराण-कथाओं का आभ्रय 
लिया गया । अंग्र जी भाषा में मिल्टन ओर ठेनीसन, जमेन 
में गेठे ओर लेटिन में दान्ते ने ऐसी कथाओं का प्रयोग इसी 
निमित्त अपने अपने ढग से किया है । इन सभी पुराण-कथाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन से कम से कम इतना तो अब कहा ही 
जा सकता है कि आदि मानव की कथाओं की भाँति ही उक्त 
पुराण-कथाओं का स्रोत एक ही है ओर उसके प्राचीनतस रूप का 
अध्ययन संभवतः भारतव्े के बाउमय में ही किया जा सकता 
है। सच पूछिये तो ऐसे महाकाव्य का जेसा अच्छा विकास यहाँ 
हुआ वेसा अन्यत्र नहीं हो सका। 
इसलिये, इस प्रकार की कृतियों के आलोचकों को अपना 
मानदरड योरोप में न खोज कर भारतबष में ही खोजना अधिक 
उचित होगा । यों तो, जेसा कि पहले ही कहा जा चुका हे, 
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कक अल. मात तक 22220 2200 5872 लक कल पल नरक 
कामायनी जेसे भारतीय परम्परा के महाकाव्य को भारतीय दृष्टि 
से देखना ही न्यायोचित है, परन्तु यदि विश्व-साहित्य की 
दृष्टि से भी देखें, तो भी आदि-मानव के महाकाव्यों दी परम्परा 
“जिसमें कामायनी निससंदेह आती हे--ममस्त विश्व में 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सुसवद्ध इकाई है जिसका मूल- 
स्रोत वैदिक परम्परा से अभिन्न प्रतीत होता है । अतएव न केबल 
कामायनी अपितु इस प्रकार के समस्त विश्व-साहित्य का ही 
भारतीय दृष्टि से समीक्षण किया जाय तो सारे विश्व बाडमय 
का ही महान्‌ उपकार हो सकता है । अस्तु, इस पुस्तक में तो 
यह संभव नहीं, परन्तु फिर भी यहाँ पर उक्त प्रकार के कुछ 
प्रमुख महाकाव्यों का संक्षिप्त परिचय देकर कामायनी के साथ 
उनकी सरसरी तुलना कर लेना असगत न होगा । 


जद फसुरन दाकाबय २६ 
डिवाहना कमेडिया 


लेखक ( दान्ते ) एक घोर बन में राह भूल जाता है। बह 
एक पहाड़ पर चढ़ना चाहता हे, परन्तु हिसक पशु बाधक होते 
हैं। संयोगवश उसे वर्जिल ( रोमन कवि ) के दशेन होते हैं 
जो नरक, और माजेन प्रदेशों को दिखलाने तथा अत में 
बियट्रिस (दान्ते की दिवंगत प्रेयसी) द्वारा स्वग पहुँचाने का चचन देता 
है। प्रथम तो वह वर्जिल का अनुगमन करने में अपने को अशक्त 
पाता है, परन्तु रोमन कवि के समझाने पर वह साहस करके उसके 
पथप्रदशेन एवं प्रभुत्व को स्वीकार करके पीछे पीछे चल देता है । 

नरक 


दान्ते को लेकर वर्जिल नरक प्रदेश के द्वार पर पहुँचता 
है, जहाँ पाप-पुण्य से उदासीन रहकर काल यापन करने वालों 
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को दण्ड दिया जाया करता है। एकरन नदी पर पहुँच कर, 
वे मत जीवों को पार उतारने वाले कारों नामक मल्लाह को देखते 
हैं, दान्ते भयड्डर दृश्य को देखकर मूच्चित हो जाता है। आगे 
बह नरक के न्यायाधीश मिनोस ( ॥(708 ) से मिलता है 
जो उसे सावधान होकर आगे बढ़ने को कहता है। वर्जिल के 
पथप्रदशेन में वह नरक के नो प्रदेशों को पार करता है, जिनके 
विभिन्न विभागों में पापी जीब नरक की य'त्रणायें भोगते हुये 
दिखाई पड़ते हैं। व्यभिचारी, क्रोश्नी, लोभी, अपव्ययी और 
पेटू दिस नगर के बाहर तथा विश्वासघाती, जादूगर, चापलूस, 
चोर, झूठे, सूदखोर आदि पापियों को अलग अलग अकार का 
दण्ड दिया जाता है। इन पापियों में दान्ते के बहुत से परिचित 
ओर समसामयिक भी हैं, जिनसे वह कभी कभी वर्जित्न की 
आज्ञा से बातचीत भी कर लेता है । 
माजन 

अंत में वे दोनों नरक के सभी प्रदेशों को पार करके मार्जन 
प्रदेश ( ?००४५६४००५ ) के द्वीप के वायुमण्डल में सॉस लेकर 
प्रसन्न होते हैं । वहां उनको उटीका का केटो मित्रता” है जो दति 
को ओस से मुंह धोने तथा एक नरकुज्ञ हाथ में लेकर सावधानी 
से आगे बढ़ने को कहता है | वे ऐसा ही करके आगे बढ़ते हैं ओर 
माजन-मेरु ( (०प्रशौशा। 00 ?०/४०००५ ) पर चढ़ते हें जो 
बहुत ही तग, ढालू ओर दुगम हे। वे विभिन्न प्रकार के पापियों को 
देखते है जिनका अध माज न हो रहा है । कुछ ऐसे हैँ जों अंत समय 
तक अपने पापों का पश्चाताप नही कर सके थे। इसमें से कुछ 
दान्ते से विनय करते हैं कि वह उनके दन्धु-बान्धवों से उनके लिये 
प्राथेना करवाये । स्वप्न-मन्न सोये हुये दान्ते को लूसिआ उड़ा ले 
जाती है और मार्जन-मंदिरि के द्वार पर छोड देती है जहां उसे वर्जिल 
भी मिलता है । सेन्ट पीटर द्वारा नियुक्त एक फरिश्ता उनको प्रविष्ट 
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करता है। वे आत्माओं को देखते हैं जो गये ओर अहंकार, ईर्ष्या 
ओर हढू घ; काम ओर क्रोध, लॉभ और अतिभोजन आदि के पाप 
का मार्जन्‌ कर रहे हैं | इनमें दांते के बहुत से परिचित हैं । 
माजन प्रदेश के सात स्तरों को पार कर अंत मैं वे दोलों 

स्वग के द्वार पर पहुंचते हैं। रात होने से वे सो जाते हैं। दान्ते 
स्वप्न में दो स्त्रियों को देखता है. जिनमें से एक चिन्तन तथा दूसरी 
अ्रम की अतीक है । जागने पर वर्शिल ने कहा कि बेटा अब श्ें 
आगे नहीं जा सकता; मै अब तक बुद्धिःओर कला से तुम्हें, लाया: 
अब तुम स्वेच्छा का प्रयोग करो:-- 

:3000 9768, 70ए 809, 

4फ086 6७007 &0द 6९६6७४॥७] 0घ 7६४४0 ४७७४७ 

0.00 &7॥ &7"77ए760, छ)676 0व6 8९६ 7ए #०७॥ 

२० पिः"ा67 76800698 , | एछ0॥ 82)| ६00 &॥६, 

पंप धिए 899. त/8एछ97 ६96 ० ६ए 

00&80प"6 (879 007 2परात॑, 
दांते इधर-उधर घूमता है | एक सोते के किनारे पर फूल 

तोडती हुईं मटिल्डा नामक स्त्री को देखता है जिससे उसकी कुछ 
बातचीत होती हे । एक संगीतमय/आश्वयेजनक दृश्य प्रकट होता 
है और बियेट्स स्व से उतरतीं है । बियेटिस दान्ते को फठ- 
कारती है ओर दान्ते उसमें मातृमूर्ति देखता है:-- 

शक & 7260 ० 0090 80077 78]080ए, फ0 0०60 

शपा'०प्रापपे, 


4- 70609778 [00९8४७१09 ६0 ॥67/ &ण७-४४०'प८: अत, 
7 ७ [0००४७१; & 7ए0प्र८ 0 8प०0॥ 5666४7688 

छ&8 प्रा0280 08 ॥67 0. 

बियेट्स को दान्‍्ते से शिकायत है कि जैसे ही में देह से देद्ठी 
ओर भोतिक से आध्यात्मिक की ओर बढ़ती गईं बैसे ही उसको 
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प्रेम मेरी ओर से कम होता गया और अन्यत्र जाता गया:-- 
५४४७४ १ ०॥ 68# 
७ 8जंणंप 4 कहते ।880, 800 ॥00788986 
छ 7268ए 8700 0 एाएंच७ लएलेएते छा0, 
व ज88 )988 06876 ६० 0, #!0 ए8घ७० |9०8७, 
पञ8 ४४608 ज0876 (पा690 7॥00 000९॥४था ज्&ए४8, 
(जी०ए़ा79 ६8॥86 408208 05 8000, ६8 7886 
]९० 07077? 8 98१06 


बियेट्स के फटकारने पर, दान्ते अपना अपराध स्वीकार करता 
है और प्रध्थी पर गिर पड़ता है । जब उसकी मूच्छा ज्वगती है तो 
माटिल्डा उसे लेथे नदी के जल में होकर प्रथम तो चार कुमारियों! 
के पास ले जाती है जो उसे प्राइफन ( ईसा का प्रतीक ) के पास 
पहुंचातो हैं । वहां से वह 'तीन कुमारियों' के पास ले जाया जाता 
हे जो क्रमशः सत्य ( -पा0 ), आशा ( 0.९ ) आर 
दान ( 20»9 ) की ग्रतीक हैं । ये तोनों बीयेट्स से 
सिफारिश करती है कि वह दान्ते को अपना द्वितीय सौन्दर्य 
दिखलाये:-- 

“प्रा उ6&४0]06' ज&8 प्री! 802 ए पपाफ, 

पुफए इच्ाएगेए आ806 ०४ 8 ए शिाधि। ०9, 

७0, 0 79700 ६॥९७, 70879 & छ88780709 90808 

]]800) 7988प्रा'80., (ज7'8४0१९ पर8 860 ०घ 9४0ए97, 

ए0प० 886 
पारशं) ६० पं॥ ४0ए ७॥७७४४, ४8 ॥9 005५ छाद्ाई 
ए 8600700 78७४9, ४०७ ७07008860 , 


उसके सौन्द्य्य से आकृष्ट होकर दाल्ते निर्निमेष नेत्नों से देखने 
लगता है । कुमारियां उसे सावधान करती हैं कि बह बियेट्स 
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को इस प्रकार न देखे । अंत में बियेट्स कुमारियों और माटिल्डा 
को साथ लेकर दान्ते का पथ-अदशेन करती है | 
स्व 
को कक नो जग आते ह। पे से कद आा है. के साथ साथ दासते स्वगारोहण प्रारं 
एक एक करके नो स्व आते हैं | चन्द्र से लेकर शनि तक सात 
स्‍्वगे लोकों की वह यात्रा करता है ओर उनमें रहने वाले विविध 
मृतत्माओँँ को देखता है । इनमें भी दान्ते के बहुत से परिचित 
व्यक्ति हैं जो दान्ते को अपने संस्मरण खुनाते हैं। मारे में बहुत 
से स्थानों पर दान्‍्ते को कठिनाइयों आती हैं और उसके मन में 
अनेक सदेह उत्पन्न होते हैं। इन सबको बियेट्रिस दूर करती है, 
क्योंकि वह उसकी मार्ता के समान है और वह उसका पृत्र:-- 
23800प्रणव60, (0 06 2४&/दं&0 ० 90ए ४6७08 
ह प्रात60 78७, 79 98 की, क्ञ)0 &ए8ए8 #प्रा४ 
40६086४ ई07 8प000प*, ज्ञ676 ॥6 (#७प७४७४) 708, 
3.70 8॥6 ,ए१8 ॥6 ४9 770087, ए0 ))67' 807 
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उसके साथ वह आगे बढ़ता है ओर आठवे स्वग में प्रवेश 
करता है | यहां से वह अपने सारे मागे का सिदह्दावलोकन करता 
है। उसे अपने धमं-संघ-सहित ईसा दिखाई पड़ते हैं। कुमारी 
माता (५:७४7० ०५४००) के सहित ईसा ऊपर उठते हुये दिखाई 
पड़ते है; सन्‍त पीटर ओर लोगों के साथ बही रहकर दान्‍्ते 
की श्रद्धा ( ।'#09 ) के सबन्ध में परीक्षा लेते हैं। फिर क्रमशः 
सन्त जेम्स और सन्त जॉन उससे क्रमशः: आशा ( 7०.७ ) तथा 
दान (7४७8४४६ए) के विषय में प्रश्न पूछते हैं ओर आदम 
अपने उत्थान, पतन तथा पुनरुद्धार के विषय में चर्चा करता है, 
जिसके पश्चात्‌ बियेट्स उसको नवें स्वगे मे ले ज्यती है । 
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नवे स्वर्ग तक पहुँचने में कई बार दान्ते को शंकाएँ और 
कठिनाइयों व्यथित करती हैँ, परन्तु वियेट्रिस उन सबका निवारण 
करती है । वह इस्पीरियम के अलोकिक दृश्य देखता है। वियेट्रिस की 
सहायता से उसकी दृष्टि अधिक सशक्त हो जाती है और वह फरि- 
श्तों के हषोत्साह को देख कर मस्त हो जाता है। जेसे ही वह 
बियेट्रिस की ओर देखना चाहता है, वैसे ही वह उसके स्थान पर 
सन्त बर्नाडे को देखता है । सन्त उसे बतलाते हैं कि वियेद्रिस 
अपने सिहासन पर विराजमान होने के लिये चल्नी गई है - संत 
न्‍्य बहुत से ऐसे शुद्ध आत्माओं को सिहासन पर बैंठे हुये 
बतलाते हें जिनको परमात्मा की अनुम्र ह प्राप्त हो चुकी है। स्व 
के वे द्व्य स्थान वस्तुत: उस परम द्यालु की अनुग्नह से मिलते 
हैं। सन्त बनाडे के कथनानुसार, दान्ते सब के साथ कुमारी माता, 
( 7७४7० )४०४॥७४ । से प्राथेना करता है कि उसे भी वह अनु- 
ग्रह श्राप्त हो जिससे वह परसात्सा की दिव्य ज्योति का ध्यान कर 
सके । यह प्रार्थना स्त्रीकृत होती है और दान्‍्ते स्वय परम पशु से 
याचना करता है कि वह स्वर्गीय ज्योति को अपनी साहित्यिक 
रचनाओं में व्यक्त कर सके । तदनन्तर वह परम रहस्य की ऋलक 
देखता है; त्रिमूर्ति के दर्शन करता है ओर मनुष्य तथा (परमेश्वर 
के तादात्म्य का अनुभव करता है । 


पेराडाइन लॉस्‍्ट 
(१) स्वगे से शैतान और उसके अनुयायियों के निष्कासन 
को नो दिन हो चुके हैं। वे सब जलती हुई कील पर अवसन्न पड़े 
हुये हैं । शेतान उठता है ओर बीउलजेबब को उठाकर उसके साथ 
अपनी अवस्था पर विचार करता है। तदनन्तर अपने साथियों 
सहित वह उड़कर एक मरुभूमि के 'उजड़े पदेश में पहुँच जाता है। 
वहाँ शैतान अपने व्यूहबद्ध साथियों से कहता है--' हमें फिर स्वगे 


| ४०८ ] कामायनी-सौन्दय 





पर अधिकार करना चाहिये और यदि यह संभव न हो, तो अन्य 
दुनियाओं को जीतना चाहिये, विशेष कर उस नई दुनियाँ को 
जिसमें अभी नव-निर्मित प्राणियों के निवास का ससाचार मिंत्ा 
है | इन मामलों पर विधिवत्‌ विचार होना चाहिये | ” 

(२ ) शीघ्र ही एक विशात्न आसाद का निर्माण होताहह। 
प्रासाद का नाम पेन्डेमोनियम द्वै। इसी में एक सभा होती है। 
जिसमें केवल प्रमुख फरिश्ते उपस्थितहैं , मोलोक, बीलियल और मैमन 
अपनी अपनी सम्मति देते हैं। अंत में बीउलजेबब शैतान द्वारा 
उल्लिखित “नई दुनियाँ” के विषय को फिर उठाता है--“क्यों 
न हम उसे बबांद करदें ! या उस पर अपना अधिकार करले ? 
या उसके निवासियों को अपनी ओर मिल्षा लें | ईश्बर से इपसे 
अच्छा ओर कोन सा अतिशोध हो सकता है ?” यह योजना 
स्वीकृत हो जाती है | परन्तु, इस दुनियाँ का पता कौन लगाये ? 
कोई आगे नहीं बढ़ता है। तब शैतान यह काम स्वयं अपने 
हाथ में लेता है । वह चलकर नरक के द्वार पर पहुँचता है। 
उसे पाप ओर सृत्यु में होकर! जाना पड़ता है। वह कैशॉस 
( 0४५०४ ) में होकर यात्रा करता है और अंत में उसी 
में लटकती हुई दुनियां दिखाई पड़ती है, जिसकी ओर बह 
चल देता हे । 

(३ ) उधर प्रथम स्व में ईश्वर पृत्रसहित विराजमान है। 
वह शैतान को देखता है और 'पुत्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित 
करते हुये बतलाता है कि शैतान नवनिर्मित दुनियोँ की ओर 

भ् तर हे! 
जा रहा हैं। उसका उद्देश्य है वहों रहने वाले मानव को हो सके 
तो सिटाना अन्यथा छल से उसका पतन करना। पतन श्रृव है, 
उसका और उसकी संतान का भी । वह शैतान की भ्ूठ को 
खुनकर मेरे आदेश की अवद्देलना करके गिरेगा, गिरेगा ही नहीं 
मृत्यु को आध्र हो जायेगा, जब तक कि कोई और उसके बदले 


कामायती सौन्द्ये [ ८६ | ह 


में मृत्यु का आलिंगन करने को तैय्यार न हो जाय” पुत्र ने इस 
बलिदान के लिये अपने को प्रस्तुत किया। ईश्वर की स्वीकृति 
मिल गई । 

उधर शैतान विश्व के ऊपरी तल पर पहुँच चुका है। इधर- 
उधर घूमने के बाद उसे एक द्वार मिलता है जिससे वह भीतर 
घुसता है। वह सूर्य-लोक में पहुंच कर एक स्वर्गिक फरिश्ते का 
रूप धारण कर उरील नामक सोर प्राणी से पृथ्वी लोक का रा्ता 
पूछकर निफेट्स-गिरि पर उतरता हे । 

(४) वहाँ से वह 'इडेन! उ्यान में पहुँचता है। वहाँ 
देखता है वह आदि नर ओर आदि नारी की जोड़ी, नज्न, निष्पाप 
ओर भोली-भाली । ईश्वर ने उन दोनों को वहाँ के सब वृक्षों को 
फल खाने की छूट दे रक्खी है, केवल ज्ञान-बत्त के फल का 
आस्वादन करने की मनाही कर रक्‍्खी है । उन दोनों की आपसी 
बातचीत में इसका उल्लेख होता है, जिसको शैतान सुन लेता 
है। रात आती है ओर शैतान नारी ( ईव ) को स्वप्न में ज्ञान-वृत्त 
का फल खाने के लिये लुभाता हे । उधर उरील से समाचार 
पाकर, गेत्रील आदि नर की रक्षा के लिये इडेन में आवा है । 
शैतान उसे देखकर भाग निकलता है | 

(४ ), (६), (७) ओर (८ )-आदम ओर ईंव ईश्वर 
की स्तुति ओर श्रम करने में लगे हैँ। ईश्वर को इन दोनों 
की चिन्ता है । वह चाहता हे कि यदि इनका पतन हो तो अनजान 
में नहीं। बह रेफेल को इनके पास भेजता है। रेफेल का स्वागत होता 
है। बह आदम को उपदेश देता हें। बह उसे उसके शत्र ओं 
का ज्ञान कराता है और उनकी शत्र ता का कारण बतलाते हुये 
स्वर्ग में होने वाले विद्रोह तथा उसके फलस्वरूप होने वाले युद्ध 
एवं अनुयायियों सद्दित शैतान के निष्कासन का बेणन करता है । 
अतः बह आदम को श्र से सचेत करता हैं। फिर वह विश्व 
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की सृष्टि तथा इंश्वर के पुत्र द्वारा उसके सनाथ होने का उल्लेख 
करता है । ऐडम उससे श्रह ओए नक्षत्रों के विषय में पूछता है 
जिसका वह सदिस्वथ उत्तर ही दे पाता हे। आदम इडन में 
अपना प्रथमवार आना, ईश्वर द्वारा झानिनवृत्ष को स्पशे न करते 
का आदेश मिलना तथा ईब के प्रथम साज्ञात्कार का वर्णन 
फरता है। रेफेल सायकाल आने से चला जाता है। 

( ६ )आदम ओर ईव श्रम करने केलिये उद्यान में जाते हैं । 
ईव का प्रस्ताव है कि वे दोनों काम को बॉट लें ओर प्रत्येक अपना 
अपना काम प्रथक करे। आदम को यह प्रस्ताव पसद्‌ नही, परन्तु 
ईव के आम्नह से वह उसे स्वीकार कर लेता है । ईव को अकेले 
देखकर शेतान को अवर्सर मिलता हे । वह सपे के रूप में ईब को 
लुभाता है ओर वह उस निषिद्ध फल्न का आस्वादन करतो है । वह 
आदम को भी प्रेरित करती है; आदम भी उस फल्न को खाता है | 
उन दोनों में पाप ओर ग्लानि की भावना उत्पन्न होती है । 

(१० ) ईश्वर का पुत्र इडेन में आता है और आदम, ईव 
तथा से को शाप देता है। इसी बीच में शेवान पैन्डेमोनियम 
को लौट जाता है और अपनी विजय की घोषणा करता है, सहसा 
शेतान और उसके साथी सर्प बन जाते हैं। पाप और सृत्यु 
नरक से इडेन में आ जाते हैं और विश्व पर अपना आधिपत्य 
जमा लेते हैं । परन्तु, इश्वर घोषणा करता है कि अन्ततोगत्वा 
मेरा पुत्र तुम ( पाप ओर सृत्यु ) को निकाल फेकेगा। प्रथ्वी को 
अब कुछ श्रीहीन कर दिया जाता है। आदम ओर ईव पश्चाताप 
करते हे ओर भगवान के चरणों में आत्म-समपेण करके सतोष 

। 
कक हे ११ ) ओर (१२ )-पुत्र बीच में पड़ता है ओर ईश्वर से 
आदिम दुम्पति के लिये आशा ओर दया की अनुप्नह मॉँगता है। 
ईश्वर भमाइकेल को आदम के पास भेजता है कि बद आदस 
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को उसका भविष्य दिखलादे और विशेषकर पुनरुद्धार की भाशा 
को जागृत कर दे। साइकेल पहले आइम को उसके इडेन से 
निष्कासन के विषय में बतलाता है, फिर एक उच्चगिरि पर 
लेजा“श उज्ञावन-पर्यन्त विश्व के इतिहास का दिग्दर्शन कराता 
है। ८लप्चात्‌ वह जलज्ावन के बाद इस्राइल की कथा से लेकर 
इंसा के ः”विभांव, तथा ईसाई धर की उत्पत्ति का वर्णन करता है 
ओर पुनरुद्धार का पुनः बचन दुह्राता है। चेरुबिन आता है । 
माइकेल आदण और ईव को इडेन के द्वार तक पहुंचाता है । 
आदम हे एव दुःखी हैं, परन्तु वे अपने हृदय में पुनरुद्धार 
की आशः हेकर इडेन से निकल जाते हैं। शैतान की विजय 
होती है । इ७', उजड़ कर बीहड़ हो जाता है। प्रथ्वी भी शैतान के 
नारकीय साम्राज्य में शामिल हो जाती है । 


पैशडाइज रीगेन्ड 


आदमी की दुनिया ( प्रथ्वी ) पर देत्यों का आधिपत्य है, 
ये देत्य शैतान के नेतृत्व में मानव-जादि को गुमराह कर रहे हैं । 
पूब-घोषणा के अनुसार, वह अमर आत्मा ( ईश्वर का पुत्र ) 
भूतल पर उतरता है| शैतान को उसके अवतार का पता चलता 
है ओर वह अपने अनुयायियों की सभा करता है और भावी 
शत्र ( ईसा ) के विरुद्ध कटिबद्ध होने के अपने दृद्संकल्प की 
घोषणा करता है| कुमारी मेरी ईसा को जन्म देकर पाज्ती- 
पोसती हे। तीस वर्ष की अवस्था में, वे एक दिन ध्यान और 
चिन्तन के लिये अकेले ही निकलकर हिसक पशुओं से युक्त एक 
विस्तृत मरुभूमि में जा बेठते हैं । 


मरुभूमि में इस प्रकार चालीस दिन बीत गये। उन्होंने 
अकन फिफंप 
न खाया न पिया। इसी समय एक वृद्ध क्रिसान के रूप में 
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शैतान उनके सामने आता है ओर उनको पथअ्रष्ट करने लिये 
विविध प्रल्लोसनों को उपस्थित करता है । ये प्लोभन तीन 
प्रकार के हैः-- 


( १ ) भोजन “का प्रलोभन, जिसके द्वारा चालीस दिन से 
भूखे ईसा को, मनुष्य की स्थाभाविक दुबंलता भूख का सहारा 
लेकर, डिगाने का प्रयत्न किया गया । 


(२) साम्राज्यों का प्रलोभन, जिसके द्वारा एक उच्च गिरि- 
शिखर पर से, विश्व के साम्राज्यों का दिग्दशेन कराके, मानव- 
सुलभ मद्ात्वाकांच्ा को लक्ष्य करके उन्हें लुभाया 8 गया । 
इसके अंतगत ऐश्वये और बेभव के अनेक प्रलोभन भी आ 
जाते हैं । 

(३ ) मंद्र-शिखर प्रलोभन, जिसके द्वारा ईसा के अहकार 
को उभाड़ने का प्रयत्न किया जाता है । शैतान इनको पकड़कर 
मदिरि-शिखर पर लेजाकर रखता है ओर कहता है:-- 


“फ९४७ ४४800, ॥ 0॥6प ज्ञा६ 8४870, 00 ४8८0 प्र0020/ 
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8 088, 
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ईसा उस दुर्गेम स्थान पर भी खड़े रह जाते हैं; फरिश्ते 
उन्हें अपने पंखों का सहारा देते हैं शोर एक फूलों की घाटी 
में उतार कर दिव्य खाद्य एवं पेय सेंट करते हूँ। वे स्वस्थ होते 
हैं ओर फरिश्ते उनका विजय-गान करते हैं । 
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उपसंहार 

इन महाकाव्यों में से, डिवाइन कमेडी? में दास्ते स्वय 
मानब-सामान्य का प्रतीक होकर नरक से स्वगे की ओर आरोहण 
करता है। कामायनी के मनु का चिन्ता, ईष्यां, दर ष, काम 
क्रोध तथा लॉस आदि की भूमि से उठकर केैलास की ५ 
आरोहण करना भी ऐसा ही है। कामायनीं में जो स्थान इडा 
का है लगभग वही 'डिवाइन कमेडी? में बजिल का है । बर्जिल 
ओर इडा दोनों ही बुद्धि के प्रतीक हैं| जो निश्चित सीमा के 
पश्चात्‌ जाने में असमथे हैं । बुद्धिवा३ का परिणाम अधिक 
से अधिक 'निर्वेद! हो सकता है जो 'डियाइन कमेटी में माजेन- 
प्रदेश ( ।प/४७५४००५ ) की कल्पना द्वारा व्यक्त किया गया है । 
इससे आगे जाने के लिये ऐसे पथ-प्रदर्शक के सहारे की आवश्य 
कता है जो मनुष्य को ईश्वरीय अनुभ्रद् प्राप्त करा सके । 
व्यक्तिगत साधना में यही स्थान सद्ूगुरु का हे--गोविन्द को 
बताने वाले गुरुका है। कामायनी में यह काम श्रद्धा ओर 
'डिवाइन कमेडी' में बियेट्रिस द्वारा कराया गया है | 


बियेट्रिस श्रद्धा से बहुत साइश्य रखती हे। श्रद्धा की माति 
बियेट्रिस भी जिस व्यक्ति का पथ-प्रद्शन करती है उसके अगाध 
कप 


प्रेस को पाकर परित्यक्ता हो चुकी है: - 
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कामायनी की भाँति 'डिबाइन कमेडी” में भी पथप्रदशेक 
का काम नारी के रमणी रुप से न करवाकर माठ्रूप से ही 
करवाया गया हे:-- 
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नर नारी के इस पथ-प्रदर्शन का तभी अधिकारी हो सकता 
है जब वह उसके इस हितीय सोन्दय्यं की परख और पहिचान 
करले:--- 
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इस रूप में ही नारी नर की अमोधघ शक्ति है. जिसको 
पहचानकर ओर अपनाकर ही वह अपने सभी अघों का मार्जन 
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करके भमाजेन-प्रदेश ( ?िप/४०४॥०7ए ) से निकल सकता है 
ओर स्वर्गीय रहस्यों को जानने का सामथ्य प्राप्त कर सकता है । 
अतणएव सात कुमारियोँ, ग्राइफन तथा कुमारी मेरी द्वारा भगवद- 
नुमह प्राप्ति के प्रयन्ल, डिवाइन कमेडी में इसके वाद ही हुये 
हैं ओर कामायनी में भी “रहस्य” 'दशन'! तथा “आनन्द? सर्गों 
में समाबिष्ट इस प्रकार की आध्यात्मिक समृद्धि की प्राप्ति श्रद्धा 
के माठ-रूप दशेन के पश्चात्‌ ओर उसके द्वारा ही होती है ! 


वस्तुत: नर की शक्ति नारी अयने मातृ-रूप में मनुष्य के 
उस सारे सयम, तप, श्रम या आचार की प्र रक मुतीक-हे” जिसको 
भारतीय दशेन में यर्मों एवं नियमों के अन्तगंत रबखा गया। 
वैराडाइज रीगेन्ड में शेतान द्वारा उत्पादित प्रत्ञोभनों पर होने 
बाली ईसा की विजय भी मनुष्य की इसी शक्ति द्वारा हुईं हे, 
परन्तु मूल पराण-कथा ( २४9५४ ) में “कुमारी माता! (४०+४॥- 
7700॥67 ) के प्रतीक में इसका समावेश होते हुये भी, मिल्टन 
उसके २6स्य को भल्ली भाँति न समझने के कारण प्रसाद ओर 
दान्‍ते के भॉति प्रल्लोभन-बिजय की ग्रे रक शक्ति का प्रतीक नारी मैं 
न देख सके। अतएवं मिल्टन नारी को उस कलझछु से 
से मुक्त न कर सके जो उसे पेराडाइज लॉस्‍्ट में लगा; मिल्ठन 
को नारी पतनकारी शक्ति की प्रतीक ही रह गई। पतित नर की 
निराशा को दूर करने का प्रयत्न तो उन्होंने पेराडाइज रीगेन्ड में 
किया तथा उप्तको उठने ओर जीतने की आशा का आत्तोक भी 
दिखलाया, परन्तु नारी की कालिमा उससे न छूट सकी । 


इसका कारण यह है कि मिल्टन के जीवन और उसकी 
धर्म परम्परा में नारी के एक ही पत्ष को आदर मिल सका था। 
इस पक्तु में नारी रमणी मात्र होकर आई जो केवल क्राम और 
अथे, लोभ ओर भोग तथा संमोहन और प्रत्ञोभन के लक्षणों 
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से युक्त प्रवृति-माग की प्रतीक होकर शैतान के हाथों की कठपुतत्ी 
होकर रह गई । बाइबिल की पुराण-कथा ( (५४४ ) में स्पष्ट 
है कि स्त्री के इस आसुरी पतन का कारण बुद्धि-वृत्त का निषिद्ध 
फल है। मारतीय परम्परा में भी महत्‌ या बुद्धि को देवों का 
एक असुरत्व कहा गया हे ओर इसी का सहारा लेने से कामायनी 
में मनु असुरत्व के चंगुल में फेसकर गिरता है; डिवाइन कमेडी 
में सी मानव-सामान्य के पतन का यही कारण बताण गया है:--- 
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परन्तु, दान्ते ओर असाद ने जहाँ नारी में ही इस पतन 
से उद्धार करने वाली मातृशक्ति को भी ढू ढ़ निकाला हे, बहोँ मिल्टन 
'कुमारी मेरी! की माठ्शक्ति का समुचित उपयोग करने में भी 
अससभ्थ रहे | 


इस प्रकार वैयक्तिक सांधना की दृष्टि से मिल्दन ने पतन 
और उत्थान के लिये दो प्रथरक महाकाव्य लिखकर भी जो 
कार्य न कर पाया वह दान्ते एवं प्रसाद ने अपने एक महाकाव्य 
में ही बड़े सुचारु रूप से कर दिखाया । 


पारिवारिक एवं सामाजिक साधना की दृष्टि से तो झामायनी 
इन सब मद्दाकाव्यों से आगे बढ़ी हुई है। मिल्टन अपने 
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दोनों काव्यों में इश्वर ओर शेतान के पक्षों के बीच होने बाले 
भयकहुर संघषे के आधार पर कथानक की सृष्टि करके भी 
उसे व्यक्तिगत-साथना से बाहर न ले जा सके । शैतान के 
पडयन्ओं और कुचक्रों में मानव-समाज के राजनीतिक जीवन 
की छाया को ज्ञाकर भी उसमें पारिवारिक एवं सामाजिक साधना 
के मार्ग को नहीं दिखाया जा सका। दान्ते ने, यद्यपि नरक के 
पाप, पाप के साजन तथा स्वर्ग की विभूति का वर्णन करते हुये, 
यत्र-तत्र ऐसी बातें कही हैं जो पारिवारिक एवं सामाजिक साधना 
में सहायक हो सकती हे, परन्तु 83-24 सश्िलिष्ट 
कथानक को उपस्थित न कर सके जों , परिवार तथा खसाज 
के साधना-पथ को एक साथ ही स्पष्ट रूप से बतला सकता । 


कामायनी में व्यक्ति, परिबार एवं समाज के साधना-पथ 
की सुन्दर तिवेणी मिलती है । व्यष्टि-छाधना के स्वरूप को ऊपर 
“कामायनी के रूपक' को बतलाते हुये स्पष्ट कर दिया गया है । 
पतित व्यक्ति की भाँति ही पतित समाज को उठाने बाल जो 
संदेश हैं उन्हें सी बही 'समाष्ट-साघना? के नाम से प्रकट किया 
जा चुका है। समाज की इकाई नर-तारी का संयुक्त व्यक्तित्व 
( दंपति ) है; अतः इन्ही दोनों की सम्मिलित पारिवारिक साधना 
ही बस्‍्तुत: समष्टि-साधना का आधार है। इसीलिये प्रसाद जी 
जे व्यष्टिगत एवं समष्टि गत साधना को साथ साथ ही पारिवारिक 
साधना के माध्यम द्वारा विपन्न और संपन्न होता हुआ दिखाया है । 
मनु अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में गिरता है और 
सामाजिक जीवन में भी, परन्तु इन दोनों क्षेत्रों में होने वाले 
पतन का आधार है उसका वह दूषित दृष्टिकोश जिससे नारी को 
देखकर बह अपना दाम्पत्य-जीवन सुखमय बनाना चाहता है। 
इस दृष्टिकोश का आधार है वह शारीरिक आकर्षण जिससे 
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प्रेरित होकर मनु श्रद्धा ओर इडा दोनों को ही एक एक करके 
अपनाता है। ऐसे प्रयह्न में नर नारी की देहमात्र ही पाता है 
उसके सच्चे स्वरूप ( आत्मा ) की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं 
पहुंचती । नर का यह दृष्टिकोण नारी तक ही सीमित नही रहता 
यह भोगविल्लास की भावना सारे भोतिक भोगों तक फेलकर 
मनुष्य को घोर स्वाथेपरता इद्रियलोहुपता एवं असामाजिकता 
में फॉस देती हे। अतः नारी के रमणी-रूप की उपासना का 
अभिप्राय है समाज विरोधी भोगवाद; इसी के परिणाम-स्वरूप मनु 
के दाम्पत्य-फीश्षत में अतृप्ति, अ में अतृप्ति, असूया, असंतोष ओर ज्ञोम तो आते 
ही हैं, सामाजिक ओर राजनांतिक जीवन भी, जेसा कि ऊपर देख 
चुके हैं, लो भ, अविचार एवं संघ से परिपूर्ण हो जाता है और इस 
सब में सुधार तभी होता है जब मनु अपनी भूल को सुधारता है । 
श्रद्धा में मातृ-शक्ति को पहचान कर उसके देह के स्थान पर 
आत्मा का आदर करता है। “विद्या समस्ता तब देवि भेदा: 
स्त्रियः समरंताः सकला जगत्सु/ कहकर जब भारतीय सस्कृति 
ने कन्या-पूजन का विधान किया, तो इसी माठृ-शक्ति की सामाजिक 
पूजा की दृष्टि से किया। इसी को दृष्टि में रखकर प्रसाद ने 
बतलाया कि दाम्पत्य जीवन एक आध्यात्मिक संबन्ध है जिसमें 
रमणीरूप की उपासना द्वारा मांसल भोगों को साध्य न मानकर 
उन्‍हें साधन समभते हुये मात-रूप की उपासना को ही साध्य 
मानना चाहिये । यह दृष्टिकोण अंततोगत्वा नारी तक ही 
सीमित न रह कर एक बिस्द्धत क्षेत्र को अपना लेता है, जिसके 
फलस्वरूप मानव-व्यवहार में भोग के स्थान पर संयम, स्वार्थ 
के स्थान पर त्याग तथा संकीणेता के स्थान पर उदारता आती 
है ओर आध्यात्मिक साधना का पथ प्रशस्त करती है | अतः 
नारी के माढू-रूप कौ इपासला का अभिप्राय है संयमसय जीवन । 
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व्यक्ति, परिधार और समाज की दृष्िट से इस प्रकार जिस 
जअिबिध साधना का समावेश प्रसाद जी ने कामायती में किया 
है उसका महत्त्व इसलिये और भी बढ़ ज्ञाता है कि उन्होंने 
इस सब को एक कथानक के माध्यम द्वारा ब्यक्त किया है और 
वह कथानक भी ऐसा जिसमें मानव-जीवन के विविध पद्षों के 
चित्रण के लिये पर्याप्र अवसर मिल सकता था। 


कुछ आलोचकों ने कामायनी के कथानक में दोष ढूंढ 
निकाले हैं | उनको मनु के श्रद्धात्याग, इडा-महण, काम का कथन, 
लज्जा की चेतावनी तथा रुद्र-कोप आदि की घटनायें..अस्वाभावि की घटनाय बेक्‌ 
लग सकती हैं; परन्तु यदि वे यह समम ले कि यह महद्दाकाव्य 
आदिमानव का चरित्‌ हे--बही आदिमानव जो तुलनात्मक 
पुराणशास्त्र की दृष्टि से आत्मा' या मानव-सामान्य ठहरता है-- 
तो उन्हें स्पष्ट हो जायेगा कि इस प्रकार के महाकाव्यों में 
(रहस्य! की पुट रहना अनिवाय्यें हैं ओर इनकी आलोचना में 
वही भौतिक (00]००४४७) दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता 
जो 'सेबासदन” 'गढकुडार' ओर “चित्रलेखा' जेप्ने उपन्यासों 
की आलोचना में । जहाँ इस दृष्टिकोण का जन्म हुआ, वहाँ के 
मिल्टन, गेटे और दान्ते को भी अपनी इस प्रकार की कृतियों 
में इसीलिये अलोकिक ओर अस्वाभाविक तत्त्वों का सहारा 
लेना पड़ा है। वस्तुतः इस विषय के काव्यों में, कामायनी ने 
अलोकिक और अस्वाभाविक तत्त्वों का सहारा, एक दृष्टि से 
न्यूनतम लिया है (कामायनी की सारी घटनायें पृथ्वी पर ही 
होती है और उसके सभी पात्र मानवीय दुववेलताओं और 
सबलताओं से युक्त हैं; श्रद्धा जेसे आदश पात्र का त्याग तथा 
ओदास्य भी न तो मानव॒के लिए अशक्ष्य है और न श्रद्धा के पू 
चरित्र को देखते हुये,असंगत 
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रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाब्यों के पाठकों के लिये 
कामायनी की कथा कुछ छोटी लगेगी, परन्तु, कामायनी की तुलना 
इन दोनों महाकृृतियों से करना व्यथ है। उन दोनों काव्यों के 
पीछे शताब्दियों का विकास है ओर उन्तकी कथाओं को अवतार- 
याद का वह सबल सहारा प्राप्त है जिससे न केघल काव्य पढने 
से पूबे हीं पाठक को कथा परिचित हो जाती है अपितु उसके अन्त 

गत आने वाले अलोकिक तत्त्वों को भी ओचित्य एवं सम्मान भ्राप्त 
हो ज्ञाता है। इसके विपरीत कामायनी ने जिस मनु-कथा को लिया 
है, वह इससे पूर्व जहां आई भी है वहां अत्यंत अधिकसित और 
चीण अवस्थ-में आई. डे और कभी भी उसे अबतारबाद का 
सहारा न सिल सका | दूसरे, रामायणादि ते ज़हां निज निश्ञ 
कथाओं के रुपकों को बृत्त-विस्तार द्वारा दबा ही नहीं विस्कृत सा 
कराके भी लोकिक सदक्षचार के आदर्शों की व्यापक स्थापना बड़ी 
सफलता पूर्वक की है, वहां कामायनी जेसे महाकाव्य लौकिक 
सदाचार के आदर्शों की व्यापक स्थापना करने में सफल न होते 
हुये भी अपने आध्यात्मिक रूपक फो बड़े हीं रोचक ढंग से व्यक्त 
करने में समथे होते हैं और उन्तका प्रभाव सीमित ज्षेन्न में होते 
हुये/भी गंभीर ओर स्थायी होता है। अतः कामायनी जेसे महा- 
काव्य उन कल्ना ममेज्ञों के ही मनोरंजन के साधन हो सकते हैं 
जो काव्य के माध्यम में व्यक्त हुये दर्शन का सोन्दय्ये परखने हें 
समथ ओर तत्पर हैं । जो यह मानकर कामायनी का अध्ययन 
करेंगे, उन्हें काम-कथन, लज्जा की चेतावनी तथा इडा-सनु सबाद 
आदि कथा के प्रवाह को उसी अकार रोकने वाले नहीं लगेंगे जिस 
प्रकार दामायशादि में यत्र तत्न आने वाली कत्त व्यःशिक्षा। 
कामायनी का महाकाञ्यत्व इसी में है कि वह ससुष्य के संपूरों 
जीवन--जेयक्तिक, पारिधारिक ओर सामाजिक--का संपूरो 
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सौन्दय्य--भौतिक एवं आध्यांत्मिक--एक कलापूर्ण और मनोहर 
ढंग से अभिव्यक्त करने में सफल हुआ है, वह अलिफ लेला की 
भाँति केवल कहानी सुनाने के लिये नहीं लिखा गया। 





